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इस प्रन्थके छापने मे अथवा सशोधन करणे मे जो 

फोइ जगे अन्तर खेट, फाना माता शक हवा होय अथवा 
जओौर कोड तरद ज्ञानादिकङका छापने मे आसातना हवा दोय 
सो सकल भी सव समक्षे मन वचनं काया फर मिच्छामि 
द्कङ्‌ दोय, ओर साधस्मिक श्री सहसे दह प्राधेनादै, कि, 
इख पुस्तक भे जो कुछ कटि २ अशा रोय, तिस सेशगीधन 
करफे जयना से उपयोग कर पाठ करणे मे अयि । इति ॥ 
श्रीरस्तु करयाण मस्तु । उत्तरोत्तर मद्रलीक्‌ ॥ 


----कव्--- 


कवार, पपु 


॥ ओ नम. ॥ 


ज्ञानावद्छी । 
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॥ प्रतिक्मण चपि 
1 ८ ~~~ 
# जथ प्रथम सामापिक §िपि दिल्यते ॥ 
भयम मुदपती आसनपुजनी प्रमाजिङ्र (३) वार गुर्षदना 
देगी, इच्छामि खमासमणो षन्दि जाषणिनाए निसीदिभआए 
-मध्येपण वन्दामि, पनज इाकार भगयन सुराई सुह दिवमि 
सुख तप सरीर निरावाध सुख सञ्ञम जातरा निरवदतिछ 
पूननि साता ॥ इति गुरूपरम्पर बन्दना ॥ णमो अरिहन्ताण 
णमो सिद्धाण) णमौ आयस्याण) णमो उव्छक्ञापाण) णमो 
सोर सथ्बरसाहणं, एसोपञ्च णदक्राये, सव्व पाव प्पणासणीः 
मद्भछछंणञ्च सवस्येसि पठमं हवड मह्गर । कणो ॥ इच्य सरेण 
सम्दिसद भगवन इययावदहिय पर्िक्तमामि इच्छ इच्छमि 
प्पटिक्तमिर १ इरिया हिया पिसहणाए्‌ गमणा गमये २ 
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पाणक्षमणे वीयद्षमणे दरियक्मणे उसाउत्तम पणग दग मं 
मकछषड़ा सन्ताना सङ्कमणे जेमे जीवा विराहिया ए गिदिया 
चेहंदिया ते इदिया चडररिद्धिया पञ्चविधया अभिया 
वत्तिया छेसिया सद्वादैया सद्ष्धिमा पराषिया र्लिाभिया 
उद्विया ठाणा उहाण सह्वामिया जीविआडउ विवरोषिया 
तस्स मिच्छामि दुक्क्म्‌ ॥ तस्स उत्तरी करणेण कणो ॥ 
आढ नवकारका फाठसग्य ॥ प्रे फाउसम्य परारि नमो 
अरिहन्ताण जैसा प्रगट पणे कणा, छग॑स्स उन्नाय गरे धम्म 
तित्थयरे निणे अरिदन्ते फितयमं ' चवि सम्पि फेवलि ॥ 
उस्षभ १ मनियञ्च २ वंदे सम्भव ३ ममि नन्दनञ्च ४ सुम 
इञ्च ` ५' पडमप्पं '६ सुपास ७ जिणञ्च चन्दप्पहं वदे 
सुषिर्म्बिं प्फदन्त « सियल'९० ` सियञ्च १९१ षास- 
भूजञ्च १२ विमल १३ मणन्तञ्द जिण १४ धम्मं संतिज्व 
वदामि १६ ईध १७ अरञ्च १८ मष्छि १९ उन्दे सुनिशु्वय 
२० नमि जिनज्च २१ बदामि रिदिनेमि २२ पासन्तहं २३ 
वद्धमानस्च २४ ॥ एवमए अभिस्युया विहमरयमला परीण 
जरमरणा चौविसम्पि जिनवरा तिर्थयरा म पसी अतु 
किच्चिय व्रंदिय मिया जेते रोग्यस्स उत्तमा सिद्धा आरुग्म 
वोहि खम समाहि वर सुत्तमं दिन्तु ६ खदेसु निम्मलयरां 
आद्चेसु अदयं प्पया सयरा सागर वर गम्भिरा सिद्धा 
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सिद्धिमम दिसन्तु ७ ॥ (खडा दो फदणा)करेमि भते सामा- 
इयं सायनं जोग पञचक्षामि जाव नियम पनवां सामि 
दिदं तिषिहेण मणेण वायाए कारणं नकरमि नकासेमि 
तस्स भन्ते पडिद्धमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वौ- 
सरामि ४ नीचै वेसकर बोलना ॥ नभोष्युणं अरिदन्ताणं 
भगसंताण आर्ईूगराणं तिच्ययराणं सर्य स घुद्धाण २ परिम्ु- 
त्तमाण पुरिस सीदहाण पुरिसवर पुण्डस्याण पुरिसषर गन्ध 
हत्थीणं ३ , छेोगेत्तमाणं छोगनादहाणं रछोगहियाणं रोगः 
पर्वाणं लोगप्ोयनराणं ४ अभयद्याग चदं मग्य- 
द्याण शरणदयाण जीवदेराण बोदिदयाणं ५ धम्मद्यार्णं 
धम्मदेसियाणं- धम्मनायमाणं धम्मसारदीणं धस्मवरवा 
ररत चद्षवद्रौण । दषोत्ताण सरणगईपडृहा अप्पडिहयवर्‌ 
नाण दूसणधराण वियद ख्टमाणं जिणाण जाषयाण तिच्नाणं 
तारियाणं बुद्धाणं वोष्िपाण उुत्ताण मोयगाणं ८ सब्बन्तूण 
सुध्च दुरसीण सिव मयकल मरय मणत मक्खय मव्वाषाद 
भषुन एवित्ति -पिद्धिणई नामयेप राण सम्पतताणं नमो 
मिणाग जीय भया्णं ९ ठार्णं सम्पाविड कामस्स णमो 
निणाण ॥ इत्ति सामायिक्र लेवा दिधि ॥ 


-----<>----- 
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पाणक्षमणे षीयक्कमणे दरियकमणे उसारत्तंम पणग दग मी 
मक्ठड़ा सन्ताना सद्गमणे जेमे जीवा विराष्िया ए गिदिया 
वेहदिया ते इईंदिया चररिद्िया पच्विन्धिया अभिया 
वत्तिया ङेसिया सद्वाईैया सहृष्िआ पराविया रिलामिया 
उदविया उाणा उदहाण सद्वामिया जीविआड बिवरोविया 
तस्स मिच्छामि दक्षम्‌ ॥ तस्स उत्तरी करणेण कणो ॥ 
आढ नवफारेका काउसम्ग ॥ पङ फाडसम्म पारि, नमो 
अरिहन्ताणं सा प्रगट पणे फणा, लोगस्स उनोय गरे धम्म 
तित्ययरे जिणे अरिदन्ते कित्तयमं चउबि सम्पि केवलि ॥ 
ठसमभ १ मजियञ्ब २ वंदे सम्भव ३ मभि नन्दनञ्च ४ सुम 
इञ्च ५" पमप्पदं '६ सुपासं ७ जिणञ्च चन्दप्पहं बदे ८ 
सुषिरिञ्च पुप्फदन्त ९ ' सियछ-१० ` सियञ्च ११ षास- 
पूजञ्च १२ विमल १३ मणन्तञ्य्‌ जिण १४ धम्म संतिञ्च 
वदामि १६ डुंयु १७ अरज्च १८ मि १९ बन्दे मुनिसुव्वय 
२० नमि जिनञ्च २१ षद्रमि र्डिनेमि २९ पासन्तह २३ 
वद्धमानञ्च २४ ॥ एवम्‌ अभिव्युया विटुमस्यमला 'परीण 
.जरमरणा चीविसम्पि जिनवस तिस्थयरा म पसी अतु 
फित्तिय बदिय महया जेते रोग्गस्स उत्तमा सिद्धा आरुग्म 
वेदि राभ समादि वर मुत्तम दिन्त॒ ६ देसु निम्मयरा 
आद्चसु अष्िय प्पया सयरा सागर वर गम्भिरा सिद्धा - 
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सिद्धि मम दिसम्तु ७॥ (खडा हो कणा)केरेमि भते सामा- 
इय सावन जोग प्क्षामि जाव नियम पनवां सामि 
दुवि तिविहेण मणेण वायाए कारणं नकरेमि नकारषेमि 
तस्स भन्ते पडिक्रमामि निदामि गरिहामि अष्णं वौ- 
सरामि ४ नोचे वैसकर बोलना ॥ नमोस्यण अरिन्तार्णं 
भगवताण आदहैमराण ति्ययराणं सय स बुद्धाण २ परि्ठ- 
माणं पुरिस सीदाणं पुरिसवर पुण्डस्िणं पुरिसपर गन्ध 
हव्यीण ३ . रेगोत्तमाणं कोगनाराणं छोगहियाणं छागः 
पदाण कोगपनोपगराणं ४-अययद्याण चक्ुदयाणं मगग- 
दयाण हरणद्याणं जीददखाण वोदहिदेयाण ५ पम्मवयार्णं 
धम्मदेसियार्णं- धस्मनायगाण धम्मस्तारहीणं धस्मवर्वा 
ठरंत चवद्धणं । दीवोत्ताण सरणगहपदहा मप्पाडि्टयवर 
नाण दस्षणधराण बियह छडमार्भ जिणाण जाषयाण तिन्नाण 
तारिथाणं बुद्धाण वोहियाण स्ताणं मोयगाणं < सब्बन्तणं 
सच्च द्रसीण सिव मयर मतय मणंतं मक्खय मन्वावाद्‌ 
मुन रावित्ति सिद्धिगइ नामधेय ठाण सम्पत्ताणं नमो 
जिणाण जीय भयां ९ ठाणं सम्पाविच कामस्स णमो 
जिणाण 1 इतति स्ामायिक ठेवा विधि ॥ 


---&०------ 
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न होयन्धेमि ° तीन वरिराधना ज्ञानविगाधना दंस्सन तरिराधनाः 
चारित विराधना तिन बिराधना माहे कोरे विराधना फौधी 
होय ते दिवसक वीसे मिण च्यार फपाय काधर्मानि माया 
-लोभ च्यार कषाय मांह कोई कषाय सेवी रोयते मि" व्यार 
ध्यान सशरतध्यान रुदर ध्यान धर्मं भ्यान सुकल ध्यान व्यार 
"ध्यान माहै पोह दुर ध्यान ध्यायो होयते मि च्पार कथा 
राज फया देस फथा खी कथा भत्ती कथा च्यार्‌ फय। माहि 
कोई कथा फोची होय तमि ° पांच ईन्दि भो्इन्दि चक्षइन्दि 
प्राणिन्धि रसेन्द्ौ स्परसेन्धी पांच ईद्धि मादि फोई इन्धि माक 
ली मेरी होयते मि° पाच भ्रमाद्‌, मय विसय कसाया निद्रा 
विषाय पञ्चमे भणीया) ए ए पञ्च पमाया जीवा पाडंती 
सारे ९ पांच भ्रमाद्‌ माद कोई भ्रमाद्‌ सेव्यो होयत्तेमि० 
छ फाय पृयिवी काय अपकाय त्तेठकाय वायु काय वनस- 
पतती फाय तिस काय छ काय मादर फोड फाय विराधी दोयते 
मि०छ्स्या किन ेस्या नीर रेरा कापोत छेस्या तेजो 
कस्या पदम टेस्या घुकठ लेस्या छ टेस्या महि फोई पादूषी 
स्या ध्याई दायते मि० सातभय इंदरोफ भय पररोक भय 
आदान भय अकस्मात भय आजीविका भय मरणका भय 
अ सलाफा भय ए सतभय मदे को$ भय फीधो होयते मि° , 
श्वात ङ विसन 'दूतञ्च सा सञ्च.सुराच वेश्या पापाद्‌ चोरी 
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परदारसेषा एतानि सप्त व्यसनानि टके, धोराति पोर नरके 
पतति १ सात छु विसन मार कोई कु विसन सेव्यो हवेत 
दि°मि०। आठ मद्‌ जाति मद्‌ फुल मद्‌ षट मद्‌ रूप मद्‌ 
तप मद रमि मद्‌ श्रत मद्‌ एशर्यं मदं आठ मद मांह फोर 
"मद्‌ कीधो होयते मि° आठ फर्म ज्ञानावरणी द्रसनाबरणी 
येदनी मोहनी आरुखो नाम करम गोजर कम अन्तराय आख 
कर्मरी एकफसो अठावन प्रकृति माहे कोई अस्म प्रकृति बा- 
धी होयते मि ° नवतत्व । जीवत्तत्व अजीवतत्व पुण्यतत्व पाप 
तत्व आश्रवतत्व सम्बरतसव निरजरातस्व वधतत्व मोधतस 
९ नवत महै'फोई तत्व सुभधो सरदह्यो न होयतमिनग्नव 
नियाणा निषंघन नारीनर सुर अपव्वियार पच्ियारत सद्वृत्त 
द्रिद्त्तञ्च चड्नई नव त्रीयाणाई १ नघनियाणा माहै फोट 
मिपाणो फौधो होयते दि० भि दसप्रफार रौ मिथ्यात्व धम्भे 
अधमा स्ना जधम्मे धम्भ स्ना असाद साह सत्रा साह नसाह्‌ 
सत्ता अजीवे जीवसद्ता जिषे अजीवसन्ना अमुत एतसन्ना मुक्ते 
अशुत्त सन्ना उमग्ने मगा सन्ना मग्गे ठमग्गसन्ना ए दशविध 
मिथ्यात्मा फो मिथ्या सेव्यो होयतेमि ° ईभ्यरे प्रतिमा 
भ्रावकनी दसण वय सामाइ पसह पमाय वम्भ सचित्तं आरम्भः 
पेसर दि वलीय स॒मण भूद्ये ईग्यारे प्रतिमा भ्रादकनी सूधी 
सरद्री न दोय ते दिणममि० ईग्यारे अङ्ग आवारङ्र १ एयगडं 
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गरे दार्णाग 3 समवायाद्ग ९ भगवति ५ ज्ञाता धमेक्था 
उपासग दशाद्ध ७ जन्तगट ८ अणुत्तरोववाई ९ प्रश्रय 
कणं १५ विपाफषूत्व १६ ईग्यरि अद्माहे फोई अद्न सुधी 
सरथो न हुवतो दिवसकरे विपे तम मिन्छामि दुक्रड {॥ वरि 
त्रत श्रवकना पाच अणु्रत तीन गुणत्रत चयार सिला चत 
वरि त्रत .भावकरना सुधा सरद्या न होयतमि० बारै उपाद्ग 
उयवाद राय पपेणी जीवाभीमम पन्नवणा जडद्धीप पत्नी चन्द्‌ 
पन्नती सुरपन्नती निरावरछ कमप्पीया कप्पवड पिया पप्फीया 
पुप्प चृटीया वतिदश्षा वार उपाद्न माहै कोई उपाद् सुधा 
सरदेल्यो न टोयत मि" तेरह काठीया आलस मोह अवन्नथरभा 
कोदापम्माय फणिता भय सोगअनियाणा िषय कुतुदटा 
रमणा {तेरह काठीया महि कोहं धप्मफरता काठ अड 
आपोदहौय त मिन्चवद्‌हनेम॥ सपित्त द्व विग पाण्‌, 
तवोर चन्ठ समेषु वाहण सयण विदध्रण अवम दिति णाग 
मभततेष्ठु १ चवदहनम सेने चितारचा न होयते भि० पनरहकर 
मा दाण ईद्रार कम्मे वणकम्न साडी कम्मे भाडीकम्मे फोटी 
कम्म दन्त वणिजे छप बणिजे रस वणिने केप वणिजे 
विस वणिजे जन्त पिलण कम्म निखन्छन कम्भै द्व द्‌ाबणि 
न्या सर्दह ताव परिसोसणीया ' अषञ्नति जन पोसणिया 
पनरे करमादान माहि फोहं दृपण. रमे हेपते मि" सष 


॥) 


५ क्षाम विली } ५ 


फपायरी चोकडी च्यार कोधर व्यार मान च्यार मायारी 
चार लोभकफी सोद कषायकी चोकडी माहे कोद व॑ध पाड 
हायते मि० सतर प्रकारे सञचेम पयव काय सन्मे अपकायं 
सन्मे तेड काय सञ्चमे षाडकाय संज्ञमे वनस्पत्तिकाय सञ्ञमे 
रिद्धि स्नमे तेरियी स्मे वोट सञ्चमे पञ्चेदि स्मे 
अजोष सञ्जम पेहा सञ्जमे अयेदा समे पमज्जणा स्मे 
पारिढावणिया सञ्जमे मण सञ्जमे वय सञ्जमे फाय सज्नमे सतरे 
प्रकारे सञ्जम माहि फोर्‌ अस्म सेव्यो हुये ते दि° मि ॥ 
अदर पापस्यान प्राणातिपात मृषावादं अदत्तादान मैथन परि 

इ क्रोप मान माया लोभ राग द्वप फरट अभिख्यान पशुन 
रति अरति परपरवाद्‌ माया मोस मिभ्या दरसन सर्च 
'अढारे पाप स्यान मा कईं सेव्यो होय सेवायो होय सेवता 
भरते भो करि जाण्यो होयते दिवसकरे विषय भरिविष २ 
फरि ते मिच्छामी कड ॥ इति श्रीभारोयन विधि ॥ 

, पीठ आसन भरमाजि कर उभो थक इच्छं आरोयमिं 
दैग्जमि ठामि फाठसम्ग पर्छ सष्य सव्व दवसिय दुचिन्तियं 
दुम्भासियं दुचिद्िय अतिचार श्रावक सूत॑ भणापएमि पदे 
उश्डं नीचे वैस फर नवकार ० करेमि भन्ते फ० चत्तारि मद्भल 
रिदन्ता मङ्गछ सिद्धा मद्ल साह मङ्गल केयरी पक्ननतो 
धमो मद्र चप्तारि छोगस्तमा अरदिन्तालो° सिद्धादडो" 

{2 
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साह छो ° केषली पच्चत्तो धम्मो दोगस्तमा, चत्तारि स्स 
पवजामि, साह सरणं पवजामि, केवली पचतो धम्मो सरणं 
पवनामि; उचछ्लमि ठामि कारसरग्गं नवक्रार ॥ बन्दे 
सव्व सिद्धे धम्मायरिएमः, सन्वे सादय) इच्छामि पद्विक्रमिर 
सावग धम्मा ईआरस १ जोमे षया इयारो, नणे तद द॑स्णे 
चरिततेय, सु इ मोअ बायरेवा, तं निन्दे तञ्च गरिहामि रे 
दुविहे परिग्गदमि,) साबञ्जे वड विहैय आरम्भे, काराषणे 
अकरणे पशिक्षमे देवसियं सस्व ३ ज वद्ध मिदि पहि चरि 
फपाएहि अप्प सथ्येहिं रगेणव दोसेणवर त निन्दे तञ्च गरि 
हामि ४ आगमणे निग्गमणे ठाणे चं कमण अणाभोगे अभि 
उगे अनिरगे, पदि ५ सङ्का फदर विगन्छा) पसंसतह सन्यवो 
ऊुलिद्धी द, सम्मत्तस यारे पड़ ६ छ काय समारम्भे) 
पयण पया वणअ जेदौसा अतच्छा य परट्रा उभयद्य चेदत 
निदे ऽ पञ्चन्द मणुव्वयार्णं गुणव्वयाणच तिन्न मइयारे सिक्छा 
णञ्च चण्डं पडि० ८ पद्मे अणुव्वयमि रग पाणा षाय 
विरईओो आयरिये मप्प सव्ये इत्य षमाय प्रसद्धेण९, वहषध 
छवि च्छेये अश्भारे भत्तपाण वत्येए पटमं षयस्स इईयारे पडि 
१० वीर्‌ अण्‌ व्दयमी परि ल्ग अलय वयण विरभो, 
आयस्य मप्प सस्थे इत्य पमाय प्पसदङ्गण १ १ सहस्सा रहस्स 
वारि मोषुबए सेय कुड छदेम दीन वयस्स्‌ इयर पडि १२' 


जञानाथट । ११ 
तदेर्‌ अणुख्वयमि रग पर दव्व दरण विरजो भयरिम मप्प 
सदय इर्य पभाय प्पक्द्ण प० १३ तेना हइ प्पञग तप्पडिर्ते 
विरुद गमगेम कड तद्ध ङषमापे पदि ० १४च३स्पे अणुव्वयमि 
निच परदार गमण परिर्ईओ आयार मप्पच्येईस्थ १०१५ 
अपरिगरिया इत्तर अणद्ध ववाह तिन्व अणुरागे चव्य 
वयस्सं हयार पडि” १६ उत्ता अणुष्वय पञ्चमेमि जयरिम 
मप्पसव्थमि परिमाण परिच्छे इत्थ {७ धन धत्त सित्त 
वल्यु रुष्य सुवछरय विय परिमाणे दुप्पय चरप्पयमि परडि० 
१८ गमणस्पउ परिभाणे दिसु उदू अरैय तिस्यिञ्च इटि 
सई अन्तरद्धा पदममि राणव्वये निदे १९ मजैमिय मंसमिय 
पुष्फे फलय गन्धमह्वय उवभोग परिभोगे वीमि सणञपए्‌ 
निदे२० सधित्ते पदिवद्धे अप्पोल दुप्पोलि्भय आहारे त्च्ञे 
सहि भक्यणया पडि० २१ इद्धारी वण सण़्ीनाष्ीफोडी 
सु वनए कम्म वणिनञचव दन्त स्ख रस कंस षिस षि- 
सयं २२ एव युजत पीरण कम्म निद्धष्छणव द्व दाण 
सरदह तलप सीस; असं भसञ्य दजिव्या २३ सत्यनिि 
मञ्च जन्तग तणं फट मन्त मूर भेतिने दिण्णे दिवा षर 
खा पडि २४ ष्टाशुवड्ण वद्रग विदधेवणे सद स्वरस गन्ध 
वत्थासण आभस्य पडि" २५ केदप्प कुई मोहि अदि 
मरण भोग असिति द्डस्मि अणट्राद्‌ तहयमि रणस्वर्‌ सिदे 
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२६ तिविहे दुष्पणिदहाणे अणवह्ाणे तहासइ विदुण सामाइय 
वितद कए पदमे सिक्खावप निदे २७ आणवण चसवण संहे 
सूये पुग्गद्क्येवे देसाविमासियमि वीप सिक्ा वरए निरे 
२८ सन्याङ्व्वार वदी पमाय तह चैव भयणा भोए पसह 
विरि विवरौए त्ये सिक्खा वए निद्रे २९ सचित्ते निक्खिमण 
पिरणव वफ समच्छरे चेव कालां कम दाण चर्ये सिक्ख 
वषु निदे २० सुदिरस्ुअ दुदिपसुअ जा मे अस्सज्जणएसु अणु 
कम्पा रगिणव दोसेनवा त निदे तञ्च गरिष्टामि ३१ साद्‌ 
सु सम्बिभागो नकऊ तव चरण करण गात्तीसु सन्ते फासय 
दाणे त निदे तञ्च गरिहामि ३२ इहलोए परए जीवि 
मरणेअ आस सम्परगे पञ्चविहो अङयारो मा सुदक्ष ज्ज 
मरणन्ते ३३ काण्ण काईयर्स पडिष्छमे वाइअस्स वायाए 
मगसा माणसियस्स सव्वरस्स वया ईजरस्स ३४ बन्दण वय 
सिक्ञा गरवे स्ता कप्ताय दण्ड गु्तीहज समरज जो 
अद्मारो त विदे ३५ सम्मदिद्धौ जीवो जई विड पाव समा 
ये किचि अप्पोसि दो बन्धो जन ननिद्ध धस छणई 
2६ तम्पिहुं सपञिक्तमण सप्परिया उ्डा उत्तर गणञ्च खिप्प 
उवसामेद वारिष्व सु सिक्ख विनो ३७ जहाविस कट गय 
मन्त मृ विसासया. विज्जाहणत मन्तेहि तोत हवड नि- 
पवस ३८ एव जडादह कम्म राग दोस समनिय आलयं 
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तोय निदेततो खिप्प हणड सु सावजारस्यय पावापि मणुस्सा 
आहय निदीञ गरु सयासे त अदेरगर दओ ओहमि 
अ भरुच्चे भार वहो ४“ आठस्सएणषएएण सावओ जई यि 
वहुरओं हाइ दुक्खाण मन्त किस्म फाही अयिरेण काटेण 
४१ आलोपणा वह्‌ विहा नय सम्भरिआा पटिक्षमणं कषे 
मू गण उत्तर गुणे त मिद तञ्च गरिदामि ४२ तस्स धम्म 
स्प केवल पण्णतस्स अभ्भुद्टिओमि आरादणाए विरओमि 
पिरयाहणाए तिवि्ेण पडिक्षन्ता षन्दामि निण चरग्विस 
४३ जाव्रन्ति चैइआई उद्भ अहेअ तिरिम दलोएम सव्याद्‌ 
ताइ चन्दे इह सन्तो तत्य सन्ताइ्‌ ४४ ( भगवन) जाषन्ति 
केषिं साह भरे रवरए महाविदेदे स्वेति तसि पण तिविह 
ण तिदण्ड विरिआण ४५ चिर सञ्चिय पाव पणासणिए भव 
सय सदस्स महणीए चउविस जिण विणीगुगय कहाई वकत 
मे दीमहा ४६ मम मदकल मरिहन्ता सिद्ध साद सुञअन्च 
धम्मो सम्मदिद्धी देवा दित समाहिचव वोर्ह्वि ४० पडि 
सिद्धाण करणे फिच्चाण मररण पडक्रमण असददणेम तदा 
विशेअ परूवणाएम ८८ खामेमि सव्व जीवै सञ्वे जीवा खम 
म्तुमे मित्तीमे सव्वभुण्सु वेर मञ्ज नके नड्‌ ९ण्वमह्‌ आले 
इअ निदरिज गरदिज दुगच्च्यि सम्म तिविहण परिकछषन्तो 
वन्दामि जिण चडव्वीम ५० ॥ इ्निभ्रीवन्टिन्‌ सम्पण ॥ 


~ 
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इन्ठामि उमासमणो" इत्यादि वदा वन्दना रवार 

देण पड़ खामणा देण इच्छाकारण सन्दिरसह्‌ भगवन्‌ 
अनुद्धि्रमि अभिन्तर दवसियं खाममि इच्छ खामेमि देव- 
धियं ज किञ्च अपत्तिमे परपरत्तिय भत्ते पाण द्विणण विया- 
येञ्च अदानि साव उचासण समामण अन्तग भासाए्‌ उवरि 
भासाप् ज क्रिञ्च मुनक विणय पर्हिण सुहुमभ्वा बायरवा 
तु*म जाणद अह न जाणामि तरस मिव्ठांमी दुक्रड \ पके 
सर्थनै खमाय फर उभा हायन सात लाख पृथिवी षाय सातं 
लाख अप्यकाय सात खाख तेडफाय सात लाख वाड काय 
दषं खख भतयेक षनस्पती काय चीदद साख अनन्त काय 
वेखख वइन्दि वेटांख तेश्न्दिं बरख चगि न्यार छख 
नारकी व्यार खाख देवता च्यार लाख तियल्च पदि चो 
दह छख मेनुष्यनो जाति एवह्कार च्यार ग्नि चौरासी 
लास जीवा जोनि युष्म बादर गर्भज समुच्छिमि पर्योप्ा 
अपयाप्ता सत्री असती खचरं स्यख्वर सेचर उरचर युज- 
पर ज कोड जीव 'अभिरीया वचचीया छसीया सद्घाया सद्व 
छीपा पेरावीया फिङामिया उद्चीया टाणां उङ्ण सद्भामिया 
जीषीमाग्रौ पिवरोषिया तस्स भिच्छामी इ्षड १ अठारे राख 
चोविस दनार रकस विस भूम्नो २ करि तस्स मिच्ामा 
दुक्षड १ मगवनजी आामग्ष उगब्पतार्‌ सीम सामिष्‌ इल 


स्ीनायष्टी,। १५ 


~ ~ 


गणिए नेमे कथा दसताया मन्वे तिपिदेण सानमि १ सश्चस्प 
संमण संदुस्छ भगवन्‌ अञ्चि करे सीसे सन्व खमावशत्ता 
खाममि .सच्दस्स अशटपि २ सम्बस्स जीव रासिस् भावड 
धम्मो निदिय निहिय चित्त सव्व जीव खमावदता खाममि 
सस्पस्सषहपि 3 एति प्रतिक्रमण चतु आतस्सक इच्छाकरिण 

सन्दष् सदं भगवन ज्ञान दृसण वारिति तप अतिचार विसौ- 
धनार्थे करेमि काटसग्गं नवकरार ॥ फरमि भन्तण ॥ इच्ञामि 
ठामि फाटसमग तस्सुत्तरी “व्यार छागस्सरा काउसग्ग अथग 
१६ नवकारतो काठक्षम्ग पदे करसम्ग पारि परगट पथे 
नमो अरिहन्ताण एसा कह फर रोगस्स उज्क्षोपगर्‌ पदः 
९ बार वद्धा वन्द्णा दणी दति फाटसम्ग पमो आषस्सफ 
प्ते उभो होयने रयणि पचचक्खाण कर रयणि प््खाण ॥ 
चरविदपि आहारं- असण पाण खादइम साइम अन्नतव्यणा 
भणोग सदसा गारेण महत्तया गारिण सन्व समाई वत्तिया 
गारेण वोिरामी १ सामायिक १ चरविसस्या २ पन्दणा 
३ पष्टि्मणो ४ कारसग्ग ५ पचक्सराण ६ खड़ावस्मफ 
नै विथे फोाई दोस रागो देय ते दिवसै धिपे तस्स 
मिच्जमि दुश्ड २ नमो खमा स्मणाण गायमाचणं 
महासुणिण यई धुड भणामि निस्तदी नमो खण अरि- 

न्नाण० पे पाटमी आसण वेस फर सर्य तिर्यकर 


६ जनादली 1 


पाच पदे कुः घटणा देणी ॥ आदिनायजी १ अनित्ना् 
जी > सम्भवनायजी ३ जभिनन्दनजी » सुमतनाधजो ५ 
पद्रूमभरभुजी ६ सुपार स्तनाथजी ७ चन्दाप्रसृजी < सुविधनायः 
जी ९ सीतलनायनी १५० श्रीश्रयीसनाथजी ११ वासप्जजीं 
६२ दिपलनायनी १३ अनन्तनायजी ४४ धर्मनाथजी {५ 
-शान्तिनायजी ६६ उुयुनाथजी १४ अरनायजी १८ मद्धि- 
नाथजी १९ सुनिसुघतजी २० नमिनाथजी २१ नेमनाथजी 
२२ पाश्चनाथजी २३ महावीर स्वामिनी २४ एते च्विदति 
तीयक्क शाता शतिकरा भव्रन्तु सीमन्धर स्वामी १ यग- 
षमन्भिर स्थामी २ षाह २ सुबाहु सुजात ५ स्वयम्भु ६ 
ऋपभानन ७ अनन्त वीये < सुर प्रस ९ विसार १० बद्धर्‌ 
११ चन्द्रानन' १२ चन्छवाइ १३ भुजद्वमं १४ ईश्वर १५नमी 
-शधेर १६ वीरेण १७ महाभद्‌ १ < देवयस्त १९, अनित जिन 
२० इति वीस्वहरमान नाम ॥ इन्द्रमृति १ अभिभूति २ 
वायुमूति ३ व्यक्त ४ सुधमा ५ मण्डित ६ मौ्यपुत्र ७ अक~ 
म्पित्त ८ अचखचाता « मत्तायै १° प्रभास. १.१ इण्यार 
गणधर नाम ॥ अथ पांचपदांकी वन्दणा लिख्यते ॥ पेदलापदं 
भ जघन्न तो वीस ती्यदधर उक्कृष्टा ण्कसो साठ तथा सिनर 
सीर तया दौयस्त चालीस अयवा न्यारस अस्सो तीभेह्र 
च्वौतिख अतिस्तय पेतिस वाणी कर विराजमान एक हजार 


शानीवटी । ९५ 


आ छक्छणक परण हार चठसष्ट दंदक पजनीकं वार गु 
करि षिराजमान अनन्तो कषान अनन्ता ददन अनन्तो वछ 
अनन्ते सुख दवभ्वनि भाष मण्डल फटक सिहास्षण असौक 
गक्ष पुष्प ष्टे देव दुन्दभी चमर दुय तिन छनं 
धर्‌ नपन्यतो दोय कोड क्षी उस्कृष्टा नष कोड्‌ केवरी 
कैव क्षान कषुर द्रेनय धरणहार स्वं दत्य कषे काल 
भारय सब्ब बस्तु जांणण हार जिणां महा पुरसांजीतर ह्यं 
जाद मौन छोड़ नीचो सीस नमाय एक दुनार आढ वार्‌ 
हमारी षन्दणा नमस्कार होयञ्यो तिसुत्तो अयाहिण पय 
षिण घन्दामि नमसामि मकछारमि सम्मानमि क्ष्लाणं 
मद्र देवय चेवय पञ्जुवासामि मसथेण वन्दामि » दुजा 
पदमे पनरे भदै सिद्धजी सीधा आठ कस्म खपाय मोक्ष 
ष्ट्वा जटे जन्म नदी जग नही रोग नदी सौग नहीं 
फर्म नदी काया नही मोहन्ही मायानरौ वाक्व मदी 
ठाकुर नही आह गुणे फपि पिशराजमान अनन्ता क्नान 
अनन्ता द्रन अनन्ता सुखा माहै सुख क्षायक समपिति 
सदिव अरर अव पाणा अमूि पणा आगुर्‌ टपु पणा 
अनन्त षर सित अयां सिद्ध महारानने मान छोट हाप 
जोड नीचो सीस तमाय एक दजनार आद षार यत्दणा 
नमस्कार होभ्यो २ तीजा पटमै जाचारनजी छत्तीम ुगे 
(3) 


८ क्षानाचली } 


करि विराजमान पाच इन्द्रौ जीने नव वाट च्म 
पले च्याग कषाय यके पांच महात्नत पाटे पांच आचार 
पारे पावे सुमति समता तीण युत्ते गुप्ता गढ सम्पदा 
सहितं जिह महा पुरसोने जन्दणा नमस्कार होयल्थो ३ 
नवौभे पद उपाव्यायजी पचीसर रणे करि विगजमान इस्या- 
ररे अद्ध बि उपाङ्क पति भणे ओरा ने भणति चरै पृ्देश 
पारगामी जिह महा पुरषा ने हमारी एक हजार्‌ आर 
चार बन्दणा नमस्कार हाज्यौ ४ पौयमा पट्के कपि 
पोताश धमौचा्यजी साची च्रधा सावी प्रम्पणां फेः 
पल्य मराघ्रत चोखा पे उण साधान आदि छेदने 
जघण्य्‌ पदमे दोय हजार कोड साधु उस्कृष्र नव रमार 
कोड साघु पाच भरते पाच देरावतत पाच मदा विदेह पच 
पनरे क्ुचमे जयवन्ता विचरे साधन महाज फेवा वैद 
सतावीस् गुणे करि विराजमान पाच महान्तं पाठे पाच 
न्द्री जीति न्यार कषाय टारे भावश्च करेण श्चन योग 
शुच सन समे धारणा कचन समै धारणा काया सै 
यार्णा णण सम्पन्ना दसम सम्पतता चारि सम्पा 
क्षमावन्तं चेशग्यवन्त वेवेनौी आप वेदना महै मरणान्तं 
उपसर्ग सहै वख पाच्च , आहाग धानक निगदो योगर 
यावी परिह मह नय वाहि सहिते सीट पा दष 


ज्ञानावरी ) १९ 


पकार चते यंति धर्म पाठे चैयाङीप्त एवण र्ति सुज 
आहार पाणी भागव भगवानकी आज्ञा सहित चारै जीर्हा 
महापुरूसानै दमारी एक हजार आट दार वन्दणा नम- 
स्कार दहोज्यो तिमयो ° ५ उति पाच पदी बन्दणा ॥ 

पक्त पद्नासण वैर कर आज्ञा स्वामीजौ एकं नवकार 
पक्ै रतवन क्णो ॥ मद्ट कर जिन राय सुणौ चड- 
तीस तीह्वर नाम सुणो ॥ न्ीआदिश्वर जम जादि करो) 
श्रीञमित नाय मव पापे दहरा ॥ १॥ सम्ब स्वाषीं सुख 
कणा । अभिनन्दन जिनवर दुख दर्णा ॥ न्रीसुमति नाथ 
द्री सुमति सदा । श्रीपदम प्रम प्रणम आनन्दा ॥२॥ 
श्रीसुपारस आसा षएरो। चन्दा प्रयु अशुभ करम चृत ॥ 
सुषियिनाव सीतल गावो । त्रेया एकाद मन व्यावौ॥ 
३॥ बासुप्ल्य विमला स्वामी । श्री अनन्त वर्म शिवि 
जिन सामी आन्ति इथु अर जिणराया। मद्धि मूनि 
सुव्रत सुखदाय ॥ ४॥ नेमि पास बदु पाया । भओीमहा- 
दौर जिनाञ्चण गाया ॥ प्र्जिनवर जें ममे भ्यवि। त 
करद्धि मिद्धि शख पवि ॥ ५ ॥ क्ठस° इम चडउवीस जिन- 
वम 1 करप तक्पर सुख सागर सेग्रये । भव जदछधि पारण 
कुगति वार्ण । जगतत गरु राहि ॥ नागोारी गद भरी 
साप््गण गछपनि 1 ददान हृत दृर्प 1 दपाधि दव. 


२० आनाषद्टी \ 


दयाल शनत । श्रीषु मङ्गल पुरप ॥ इत्ति शरी चतुरि 
शाति जिन स्तवनम्‌ ॥ 

परै ताषकायं उाणेण सुण्णं घ्ानिण अप्पाणं पराप्त 
रामि पद चयार छागस््रो फकाटसम्ग वा अथवा सोल नष- 
कारकौ काउस्षम्ग करणो पधे काउसग्म पारी प्रगट पणे १ 
टागर्ष कद्‌ फर नीचै वैर फरजी सवामी जसा फणा । पके 
र॒रुजी नरी छै ती पोते मद्भहटीक कैर नकार धर्म्मो 
भद्र सुिष् ओिसा सश्चमो तवो देषा वित्त गम सन्ति 
जस्स धम्मे सयामणो १ जहां दुम्मस्स पुष्केसु भमरो, 
आवियदई रस नय पुष्फ फिलामेई सोथ पिणेई अप्पय 
२ पमेए समणा बुत्ताज लोए सन्ति साहृणो पिदद्ध माष 
पुष्क दाण भन्ते सणे रया ३ व्यच विति ल्व्मामा 
नय फोर्‌ उवदाम्मदै अहा गड सुरियन्त पुष्कसु भमसे 
जहा ० महृफार समाड्द्धा ज भवन्ति अनस्िया नाणा 
पिया दन्ता तेण हुति साहुणो तिषेमि ५ इति म्म 
पुप्फिया स्खयण पढम सम्मत्त # सव्ये ममल मांगस्य 
स्वै करयाण कारण प्रधान सव्वं धम्माणां जैन जयति 
सासन १ पड एषःसिज्काय कणी पनरे दिनिरी पनर 
सिज्काय फदणी फदुाचित सुख पाट नदी अविता सुख 
फारण तौ मुख पाठ फरण रोज सुप कारण केटणी जर 


जानाधी 1 २१ 


सिषक्षाय आवैतो रुख कारण नही फहणी ॥ 

सुख फारण भवियन । समरो नित नष्रफार ॥ जिण 
सासण आगम चषदृह्‌ पूरव सार । दण मन्त्रनी महिमा 
फां न लाट पार, सुर तर जिम्‌ वितित षज्छ्तिफठ 
दातार ॥ १॥ सुर दानव मानघ संवकरे षरजे्धा भूमण्डल 
षिचैरे तारे भवियण फोट) सुर छन्दै षिलयै अतिङयय 
जासु अनन्त पिर पद नमियै अरिगिञ्चम जरिदिन्त॥२॥ 
जै पनरे भदे सिद्ध थया भगवन्त पञ्चमी गति पटुता 
अष्ट फर्म करि अत, फल अकल सरूपा पञ्चानतङ देष 
जिनवर पाय प्रणसु चीजै पद वलि एद्‌ ॥३॥ गछ भार धर 
धर सुद्र ससिहदर सोम फर सारण दारण गुण छत्तीसे 
थोम । श्तजांण शिरोमणि सागर जम गम्भीर तजे, पद्‌ 
नमिपै आचारीज गिरिधीर ॥४॥ श्रुतधर गुणञआगर सुत्र 
भणायै सार तप विध सभ्नीगे भाषै अरथ विचार, मुनिवर 
शुणत्ता ते फषियै उवक्ञाय, चौय पद नमियै अहनिस 
तहना पाय ॥५॥ प्ञ्चाश्नव टारे पाके पन्च जचार तपसी 
रोणधारी षारि विषय विकारः तस थावर पीर छोक माहि 
ज साध बिविधे ते प्रणस परमारय गुण छाध॥ ६॥ अरि 
करि हरि स्षायण डाइन भूत तार सव पाप पणा 
याक्षे मग माछ) इण संमरया सद्व दूर टै तत्रा 


> ्ञानाव 


जपै जण गण प्रय दरवर सिस रमा ७ इति शा नतरका 
र्वाय्याय सग्चृर्म ॥ # 
यद्या भत वकार ताप तेजगे निषप्ति पस मंन 
ननकार दुखं दादि ट्ट) पञ्च मच नवकार हुतं कायर्‌ 
नर शग पलो मंब वक्तार दुवै भण्डार सर पुर, पडा 
मं नवकार मोक्ष माग निहा, जपिये मव श्रौजिनर्ष 
तणा दिन दिन जस अविक्ता वमरे नदकार मवे पटा क्ते 
ओर मवेपरगी कोह पट ॥ १॥ पियो सगन्दीकं फ 
भट) उत्तम टल सयर सदेह ॥ अरटहूत अरि जेहते मह 
कोयसौ सरणो स्वामी मुद्ध हाय {१ मगलोक षौीजो मनम 
धरे लोक माहि उततम खसे। तिद्ध गयाजे,. सिद्ध 
अनंत सा वरणो स्वामी हीय धरत २ मगदटीक खोटु हि 
तरती छक माहि छ उत्तम यती ।सातु सरण भपियणं 
अणुसंरो जिम भव सायर्‌ दुतर तरो > यग्धीर चौभा 
अ्ेधार्‌ केवर भाषित धम सम्मा । ठाङे रोग सोग भय 
मरणं साचो श्रीजिन घमम्मनो सरणं २ च्यारे उरण कर्‌; 
नर जद भव सायर उवै नरितेह । सन कमनो आच 
अत मोक्ष तणा सुख छेदे अनन्त ५ तीन कार तिह जोग 
कर उन्वी पदवी ते नरेद्र 1 विजय भद्र कविय इम्‌ कहै 


भभ्माशस जी विख) इति वीमासह्टिक सतम्‌ ॥ 


द 


ब 


५५ 


1714 । 


पष्ठ नदफार वाली गणनी ग्लवन सिल्ङाय गाद्णा । 
फटाचित्त पतिरुमण कर्ता साया काल दौय घना 
स्नाय जावे त्तौ सरामाधिक पारल्णी ॥ सहेपती पटल्हकर 
शबा राय न नवकार्‌ क्टणा" इन्ाकारण सन्दिसह 
भगवान रिया बहि पडक्तमामिणग्तम्नुतस० ८ नषकारक 
काटसम्ग पारी नमा अरिहन्ताग पके लगस्स उष्लेप्य गरं 
पदे नीचे वस॒ कर नमोन्युण० पदे पारणकी पाटी कै ०॥ 
फामिय पादिय चेव साहीय नीभैय नहा कित्ति आरा- 
हिय चेय एर सममि पटयव" १।ज न फ़ाभमिय न पाह्य 
न्‌ सोहीय नतीग्यन्‌ आगङीय दम मतरा दश कन 
नरा वरि फायण वत्तिसि दोषा माहि का दोप 'लगोदय 
ते दिवम मामािक तिये तस्र भिच्जमि दुकू नसौ 
मामापिक त्रत् माह कोई अतिचार लोगौ होय ते 
आले मरं कचनं कायका जोग पाडडा ध्यान प्रद्रताका 
दषे सामापिक महै समता कफौधी नही द्वै अप पगीया 
पारि द्ध पार्तां विसारे हवं पिमे करतां अविध -असातेणा 
ई गवे ते मिच्छमि कड १ परै तिन नवकार्‌ गृणनो 
इति सामायिक पारणा पिये सम्पूर्य ॥ इति जपह्- 
ग्ड विपि देवमी प्रतिन्मण पयि सम्पूर्ण 

, ग्रह, उदीने समरसने ले ( बपिगण )-मद्गलीक् सरणा 


प 


२५, ज्ञानावरी । 


च्यार । मापद्‌ टा सम्पदा दा ॥ भ ॥ दौटत नो-दातार्‌ 
हीये रपीतै षहो भ.१॥ अरिदन्त सिद्ध साधां तरणो 
हो॥ भ ॥ फेषरी भाष्या र्म। ए व्यार जपत्ता थका 
हो ॥भ ट्टे बदु फर्म ही ॥भ.२॥ ए व्यार सुख 
धपारीयादरी ॥भ“॥ एव्पार्‌ मद्धलीक ए श्यां उत्तम 
ष्या ॥भ०॥ ए व्यार तदतीक षो ॥ भन ॥ गेल 
घट चा्धन्तारहो ॥ भ 1 स्मर षारम्वार। गाषां नगर 
व्राता हो ॥ भ“ ॥ षन निवारणहार दहो ॥ भ५४॥ 
हाकन साक्ण भुतद़ा हो ॥भ.॥ सिह चिताने बुर 
घरी दूसमण चोरडा हो ॥ भ. 1 रहै सदारं द्रष्ट ॥ भ 
५॥ सुख साता षरते घनी दो ॥भर॥ जष्यविनर नार 
पर भव जातां जीवने हा ॥ भर ॥ स्रणाको जधारष्टी॥ 
भ म०॥ राखो शरणाफी आसताहौ धभ ॥ नेर 
नदी अतव रोग। वरते आनन्द सुख सदीदहो॥भ॥- 
घाटा तणो सश्चोगरी ॥ भ ॥ निस दिन यङ ध्यावता 
हो ॥भ० ॥ जोवतणे उधार ) छमी नह कोई स्तूनी हो ' 
भ ॥ यादी जगम सार ही ॥ म०८॥ मन चिन्ता मनौरथ , 
फले हो ॥१य०॥ वरते फोड़ कर्याण 1 सुध मन करम 
स्मरता दो५\य.॥ निशे पदं निर्षाणदी॥मच्र्) ण 
सरणाने ध्याकतां दो ॥-भ० ॥ नाम तणो आधार ए, 
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श्रणाकी काचि कही दौ भग ध्यातो मनर मन्षार॥ ही ॥ 
सम्बत्‌ अटारे बाबन दहो 1 भ०॥ पारी सहर सुखकार्‌ ॥ 
चोथमछ्छ इम विनवे हो ॥ भ० ॥ सुनन्यो बार गोपाल ॥ 
भ० १० ॥ इति मद्लीक सरणा ॥ ~ । 
` 1 अय प्रतिक्रमणश्िद्याय छिस्यते ॥ ¢ 
करि पटटिकमणे। भावष, दोय घटि शुभं ज्ञाण खाररे ॥ 
पर भष जाता जीवने, सम्बरु साचो जाग छाररे ॥ १॥ 
करि पड़िकमणो भावकं ॥ भरी सुख वीर समश्च, म्रणिक 
राय प्रतिवोच्र साले ॥ खाल खण्डी सोनातणो; दीपे दिनं 
मति दान सखे #२॥ करि पड़िकिमणो भावमु ॥ सप 
चरस खग तेद, इम दृ उष्य अपार छादे ॥ दरु सामा 
यकनी त॒दा नात्र तेद्‌ छगार खर ॥ ३ ॥ करि पड़िकम- 
नो भावम 1 सामायक परसाद्‌ थी) ख्हीये जमर विमान 
खाल ॥ वरम्‌ सिह सुनिवर कहे, सरगति तणो ए निदनि 
खार ॥ परि ॥ इति 
~ अय अढार भार सिस्याय 1 
' जिन चरवीस नमो चित चद्धे स्दरे देया दि आगीरे ॥. 
भार अञार वनस्पते कहि एडी सगरी वाणीर्‌ ॥ १॥ 
जीव दया जतन करि पलो टार विरा यना ण्डनीरे॥ चतुर 
पुरप चित भेद्‌ विचारी धारो जाति छ जेदनीरे ॥ २॥ तिन 
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वाच्छिति नल वरषाद्छे ॥ तो अव परजाफी नीतिं 
घाद मेह घणो तरसायद'॥ १४ ॥ हीन जातिका 
पि्वो दाना भल परुष नही खाये ॥ ता अव्रतो ब्राह्मण 
जात वान्या विनज करायकछछ ॥१८॥ अगे धो कर दमि 
करि तरप करिका उटि जायद्ठे ॥ तो अव्रतो वद्य दव्छेसौ 
फेर प्रणष्या जाण्डे ॥१६॥ गढरापति देत पाई धसव 
नाहि छगार्छे ॥ तो कष्ट घणी करि जडो जौरावर छे 
जायद्ठे ॥ १७॥ छेत उवारा चरु.रूपद्या लिखत पक्की छिसाय 
छे॥ तो देता विरियं कपट विचार दगावान .अधिकायक्ते 
१८ ॥ परनारीको पाप घणा परूप पराया त्यागे तो 
सील षरतग खट जो खादी गतिम जायष्ठे ॥-१९॥ फन्या " 
वदा सयानी करि करि उटाकोा परणायकछठे £ तौ परनीदता 

दाम चुप मीडा माजन खाये ॥२५॥ माही गरीतमे. 
स्याल तमासे सत्या खड़ा रदायखे॥ तौ कथा भरमको" 
चर्चा सुनता जासा नद्‌ मरि भायद्धे ॥ १ अवै, जगत. 
मे भाद् तमाखु सुवे पौत्रे खाय ॥ तो घामी यति सन्या 

सी जागोण्या अमलाय >२ ॥प्वदकी करठे निरनख 

सोता वरत षट पाये). तोभति भौतिरा स्याद बनाये 

वेट भग्चे। फर जायछ,॥२३॥ ज्येदीकाता सापे पीव 

ज्यास यद क्रहायछ ॥ ते ज्या गुण वियर्‌ जाप उडद, 
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पर करायदटे ॥२४९॥ अव जीवक कोय वर्णी मान वड़ाद 
गायतो लोभ घणौ करि कपट करद हर्या पृ्त कटाय 
छ ॥२५॥ पजा करता जाप जपता मन भिरता नही पायं 
तौ मोन वासे माला फर मनमे मती कराय ॥ २६॥ 
मिना अस्यदी ढा वेले ऊरौ साप भराय ॥ तौ चग 
फरक माव दुत ददे जगि कणायय ॥दे%॥ वडा जोय 
छ मारया सेती हत्यारो कडावायञ ॥ तौ टाटा जीव हनारा 
मार सो क्या नस्या जाये ॥२८॥ राग देष रष्छ्सो 
चैरमो खदायक्॥ तो अव वैरागी भेर वार सच वापि 
छडायद्ध ॥ २९॥ पोयि पाना प्रसुक्ती सुरति एजे मगति 
वधाय ॥ तो भुखा मरता वेचन जवि सारो नरक कमाय 
३५ ॥ चोरौ नन्या आढठी छने जुवा सेखा जायञ् ॥ तौ 
न्नान गोटिरी सङ्घात षैठा घरका राडि कराय ॥ 3१॥ 
जेमी रचना वरते जगमे तेसी जोड ज्ञडाये॥ तौ मावे 
देवां ब्रह्माचारी सुनतां आनन्द्‌ पाये # ३२ ॥ इति फटठि- 
य॒मकौ षिनती सम्पूर्णम्‌ ॥ 

, , अय अङ्मत्ता सिञ्याय 1 

चीर जिनेश्वर -वादी गौतम, गोचरिया सञ्यरिा1 
फिखसपरा नगसेमे चास्या घर घर आगन किरि ॥ १४५ 
आने यहा पारोजी टके पाव धरीजे) ट्फ पाव धरीजें 
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हम पर कृपा फीने ॥ आ०१॥ तिण अवसर अरईमत्ता र्मः 
न्ता पग भप्रता सनि दीडा। कल्वन चरणी काया निरसी 
मनमे छागा मीदडा ॥ आ०> ॥ विनय कसी अमत्त र्ट 
किहा किते फिरपाञ्च । खत इपहये पमा उषाड़ा, भिर्या 
कटं कामा ॥ आ०३॥ मधुर वचनञ्च स॒निवर चौस्या सुद 
गवेपण कीजै! निरतिचार अणे निरदूपण धर घर भिक्षा 
लीने ॥आ०ा ज्रौ जान हमि आंगन, कहस्यो ते विधं 
फरस्या । ञ्य ओदीने जगति करीन, भवि भिक्षा देस्पां ॥ 
आ०५॥ आरु तेडीन घर ले आया, आया मन आनदे । अ 
मत्ता सय गौतमने, शी देवी राणी बन्दे ॥ आ०६॥ 
आज हमारे स्यण चिन्तामणि मेह अमीरस दृढा 1 जानं 
हमारे सुरतरु फलिया, जो गौतमने दीठा ॥ आ०७ ॥ र 
वाडा बह बुधवन्ता गोयम गणहर व्योया । थार भरीन 
असणादिक गोयमने वहराया ॥ आ ०८ ॥ विनय करि अ 
मतता पृ कहा वसो किरपा । वीर समीपे वश अमत्त 
सद्ग च्या अरईमत्ता ॥आ०९८॥ वीर वादी वाणी वलि सुण 
षाआया मन इलामै ! अमति मागे माताजीसं सञ्जम, 
ले मशु पाके ॥ आ०१०॥ र वाटा वड दुधषन्ता सञ्चमेन 
स्पु जागे । वार्पगेमे श्रीरा सुख, भोगवो तम हम सापे । 
अ०११.॥ विनय करि अमता वाल- कुमर फद्दई इल 
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भागौ! सो जण सोजाण्‌ नाद्य नाजाण स जाम्‌ ॥ जर, 
१२ ॥ एक दिवसक रान करीन, मात मनोरथ प्रे । सजनम 
टेस्यां जिनप्रर अनि, दृरगति करस्या टे ४ जा१३॥ अतु 
मति छीन सञ्जम रीवा) पाट माठीना श्राव । काचलो 
तिदी तरत मूका नान्या मन सावी ॥ अ १९॥ तप- 
स्याये फरि केवर पाम्यौ पहुचे, पद निक्षाण । भावै करिने 
तपस्या करस, ते पावे दिवटाण ॥ आ०१५॥ इति अ 
मत्ता सिद्याय सम्पूरण ॥ 
अय वैराग्य 1रिंहयाय टिख्यते । 

, शुौ मन भमर कां मम्थो भमियो दिवसने रात 1 
मायानो बाध्यो प्राणियो भुयो भ्रमजार)॥ वु० १ कुम्भ 
काचर काया कारमी, तेहना करोर जतत । वीनसन्ता 
वार खगे नही निर शाखेरि मन ॥ भु०र ॥ कहना छोरं 
कहनां दार केडनां मायने वाप । प्राणौ जीव नासे एकटा 
सध पुण्यना पाप ॥ भु०॥ आस्या तो गर जेव्रदी 
मस्व पगलनि हे । धन सन्चीनि काई करो स्ये देवनीं 
मेड ॥ भरु. 11 धन्धौ करि चन जोडियो खाखां उपर कड 
मरणरो चह मानवी हये कदारे खड ॥¶ भु ०५ ४ मुस्प 
कटे थन मोहर धेपि चानन साय। वय पिना नाम पोटी 
मुपि लारा माय्‌ ॥ ९्‌*६॥ भद सगर्‌ दरम नल 
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भयो तिरवो छ तेह ) चमे वीह सवो ययो करमे बत 
मेह ॥ शु" ॥ लखपति छवपति सवी गये गया खख वै 
राख 1 गरभ करि गो वेठता जट बल होय मया राख॥ 
भु०८॥ वमण धखत्तिरे रह गई बुज्न गई छाल अद्गार । एणं 
को ठया मिन्यौ उठ चस्या लाहार ॥ ¶५९। उद्र नदी 
मारग चालक जावो वैद्धजी पार । आग हाट नही हरेः 
चाणीयै सम्बर लिजोरे लर ॥ भु ०१०॥ पर्दी परदेशे 
खनसु करर सनेद 1 आयार कागछ उठ चस्य न मिणे आंपिमे 
मेड ॥ श ०११।॥ कड्‌ चार्यारे कई चालसी कई चाृणहार । 
घ चेठा चूडा वापडा जाणो नरक मज्ञार ॥ भ०१२।जिण 
घर नोवत बाजति हाता चतस्र राग ।, ते मन्दिर साली 
पद्या वेटन्‌ ङागार काम ॥ यु ०१३1 महमद्‌ कंहे वस्तु 
माहरो जे कोई अप्िरे साथ आपणो छाभ उवारीयो लेपो 
साष्ट हाय ॥ भु०१४ ॥ इति वेराग्य1तिस्याप सम्पण ॥ 
अय इलायची पचनी सिथ्याय दिख्यते ॥ 
नाम इला पुत्र जानिये वनठत्त शोरनो पुत्र । नेव्तिदै- 
स्बीनि मोरियौ ज राखे घरः सुत्त ॥१॥ करमन देर प्राणियीा 
पुश्च नेद विकार 1 निजश चण्डीरि नट थयो नाणी सरम" 
सगर 1) फ०१। इक पुर आत्योरे नाचवा उची वा विरदौष 
तिहा राय जोर आवयो मिलिया लोक अनर्‌ ॥ क०२॥ 
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दौय पग परर पव्रडी वांसि चब्यौ गजनेह । निरवारा 
३१२ नाचततो सेके नव नव खे । %०३॥ टोल वजार 
नटवी "गावे किन्नर माद्‌ । पाय तल धरा घम घमे गाजे 
अम्बर नाद्‌ ॥ कण ॥ (तिहा सय चिते मेरे चिते टूगधो 
नटवरीनें साथ 1 जौ नर पडे नाचततो तो नटवीं सुद्च टाथ ॥ 
प्र०५ 1] दानम आपिरे भूपति नट जाणे नृप वराते । इ धने 
बटे रायनो रा कछ सुश्च घात ॥ क५९॥ तव तिहा सुनि 
खर पेषीमो धन धन स्राठुनी तग। प्रिग पिग विषयारे 
जीवने इम वाम्या चदसाग । ०७ । धार भ्रौ सुध मोदके 
पदरूमणी उपरला वार! छो रो कठ रूतानयी धन धनसमि 
अवतार ॥ क०९॥। सम्बर भारे कनडी थयो -मुनि फर्म 
खपाय । केवर महिमाजी सुर ररे लडिवि दिने गुण गाय ॥ 
फ़ १५।। इति इखाची पुत्रना सिञ्याय सम्पू ॥1 


1 अय त्रिजय शेडनी कङ्पाय दल्यते ॥ 


सुकर पक्ष विजया व्रत रीनो शेठ सिसन पपसे जाभा 

धन वन श्राषर्‌ पुष्य प्रभावफ विजय सेठने सेठानी ॥ धर 

,सन सविणमार चढी मिय मन्दिर हिय दपप ओर इर्सानी 
.तिग द्विवम सुन वरत तणाति सेढ बके मवुरी वाणी 1 
२.॥ सच सुणनि तो नीर रदधिया चदन कमरे भामे विल 


[कि ) 


३४ सानावदी + 
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नि! प्रेम धै पदमणनं पठेयेक्रिम यो व्टितनीा 
३॥ सुक पक्त व्रत गुरु मल ीनोथे परणो दूनी राणी 
दूनी नर मारे वेन चराचर धनधौरनथारी हो राणा 
० 1. हियहार सिणगार सजी सव इयाम घटा हिय इरः 
सानि वरपाकाल अति घगो गरने चि धारा वरदौ 
पानी ॥ध०५& एह सीञ्यनि दोतुं परचल तो षिग मन 
राखो सानी । पट रस मांस दवादश बासर सरस समज 
हिय दृडसानी ॥ घ०६ 1 मन वच काया जखण्डत निरमर 
मिक पलां साचो जांणी । विमल केवलि फरि प्रसा ए दोतुं 
उत्तम प्राणी ॥ ध ०७१ प्रगट रोया सञ्जम नत रीनो मोह 
कर्मं कीया धुर धानी 4 रतन चन्द्‌ कर जोडी विन केवर 
ङे गयां निरताणि ॥ ध०८ । इति ॥ 
अथ ददा ्रावक सिद्याय ॥ ॥ 
आनन्दे आचन्द्‌ इवे, फाम देष फसयाण । सुरा देव सुख 
मपजे, सखस नाम सुविहाणं ॥ १॥ सुखडार्‌ समरया 
दुख टे, नणनी नादं दिनोद्‌ । गाथापति खनी पिया, 
ध्यायां हयं भरमोद्‌ ॥ २) कुंडं कोल्यो कर्‌ तिरक; महा 
मतर सतवन्त 3 .सुरहे नित सरादिये, भिम करमां आवि 
अन्त ॥ ३ दसै ्रीवक सह वीरना, जे ध्यावे इक चित्त । 
स्यां घर अचर वधावना दिन दिन बाधे वित्त 1 ४॥ सप्तमे 


१ 1 


ज्ानावखी द 


द्धे भाषया; श्री दौर जिनन्दे देव } करजोडी गदृमर कर 
स्थामोजौ आपो सेव ॥५॥ इति दशा भावक सिस्याय ॥ 
॥ अय स्वारथ सिल््याय ॥ 

सय मखे जिनवर उपदिमैरे जगाजिवन जिनराज । सहि 
मानष भव दौरि फौज उत्तम काजरे ॥ १९ प्राणी" ॥ 
स्ारयायो सह फार आप विमासी जोयरे॥ माणी० ॥ मवि 
जयि एकलोरे सुख इख वेचै एक, वद्नफो विषचे नीर धरि 
निन चित्त विषेकर ) र प्राणी०॥ रदी प्रीति फरे घणीरे 
मुञ्षनतेन सुहाई, रद पतङ्ग तणो पररे पिणमै परू भाई 
॥३॥रेप्राणा० प अन्‌विड्तं खमि आपजारे जह्‌ खगि 
चलि पड । पिडरद्या सह्‌ पारपरेखाटी माया ड ॥ 
४१ रे प्राणी ॥ जनजानी शीजें नदीरे जन जन सण्धै 
प्रत्त, गुण जाणी ने कीर्जाये रे उत्तमनी ए रीत्त॥ ५॥ र 
प्राण०.¶ नाना जयजन र्सवतीरे नव नव फरि पकवान । 
दिन प्रति देदी पोखीपिरे नानी साथी निदान ॥ ६॥रेप्रा 
एक्मि उद्र उन्यदि सरिति प्रक डिति सिष। तेभाईसर्द 
दनररे दंता छवी विष ॥७॥ रप्राणी० ॥ शीकरे 
लादसरिन खै उन्दी खाट! दुखभरित पणद्धिकस 
वदन नसकर्वाद ॥८॥ रेप्राणी० ॥ टी तनमन. 


र 
उरछप्तेर खिन दिरदन समाय । ते कामधन ञ्नल्मी रहर 


4 ~" 


2६ जञानावरी । 


तीव पको जाय ॥ ९॥ र प्राणी° ॥ एकं घड़ि नवि आध 
र एक जीव मनेय दह 1 हेण तिक स्वास्थ पपेरे द्टक एसा 
डंठह ॥ १० ॥ रे राणी «॥ कन सुत किंनरी कामिनार शुन 
माताक्रुपवाप) पुन्य पाप पधा जीकैरे सहसी आपौ 
आपि ॥ १६ ॥ रेप्राणीऽ॥ रङ्ग स्यि चिह दिक्षि रुर 
मारग माहि मजीठ। ग्वारथ भन विहृ आगलार्‌ तने 
फानन दीद ॥ १२॥२ेप्राणी० ॥ ते दयौ तिङ गील 
नर दाम खलिनी सक्राद्‌ । न रहै उडि वामनारे फुल तनी 
मरजाद्‌ ॥ १३ ॥ रे प्राणी० ॥ घान चयि घानि नार 
वाय विसर जाय । नीर संरावर नीठ वरनेडा कं दून थाय 
१४ ॥ रे प्रागो" ॥ मायो निज धुत मारिवारे चुनि चित 
चिदा ! राय यजञाधर " द्वियेरिे विसनी नागो निहा ॥ १५ 
र प्राणी ॥ स्वार विन मासयो पितरे सुरभियनाम 
कुमार । पर्दी गल नख दियेरि सूरीकता नार ॥ ११ 
रे प्राणीर। इमज आप स्वारथीरे तिणरी सगत टा 1 उप- 
सारी रवारथ परे तेदिरखा इनकार ॥ १७ ॥ रे प्राणी 
काइ करे मन रूय॒नारे का फर सन्ताप। मोगव्या विनं 
जे निरे पदला अयना पाप ॥ १८ ॥रेप्राणीण ॥ अव 
शण उप्षर गुन करे त विस्वाइ पक्मिसि। तान्या घटि तुर 
सर जाव तना जगदग 1 १९॥ रे प्राणा ॥ एरिसा 


तानायटी। ४५ 


श्वारथ तरण दिसेल सुविचार । सनि नरी सार फटे इसी 
कीने पर्‌ रषमार ५२०६ र प्राणो" ॥ इति सारथव्रिकषि। 
॥ जथ साट वत्ताप्री ॥ 
रीन रतन यतन करि राखो वरनो विषय त्रिफार जी) 
शीच्वन्त अदिचत पद्‌ पामे विपयीरुटे ससार जी ॥ 
शीट ज्ञील रतन जग माहि जस र्हि सीक्न ह 
सदु \ चुः नर्‌ किन्नर अणु (वेदएथर प्रण वेर 
नोडजी ॥ कीट ॥ कड विषय विपम त्रिप सरपा सवे 
नेनरनारीजी। ते प्रभवि दुस्गति दुसपामैनद्छ 
सोभ खगार जी ॥ नील "५३ ॥ र्कार नरनारी सद्धे जीव 
मरे नच सास जी । एकः म॒दधि पाच सणि सदृ सिज्ज भव 
सासौजी॥ शीखण्णथ॥ करम चक्षी रमणी देपीनैजे 
सुपे गणबन्त जी । तन मन वयन बी वर्ष आवि ते पिण 
साधर मह्न्त जो ॥ कटनी ५ ॥ आ रमणो स्पे रम्मातम 
कनक निन फोडिजी } छोड (ऋ चस्णं करण धर्‌ थन 
षरे तस हाड जी ॥ {री० 4 सवादुर तप जप रलो 
रहितो प्तेवन वाम जी, मणिक गणिसा समे विद पामे 
नरफा वास जी ॥ ७ शा ॥॥ चिना कवन स्ुनीने नीसी 
भये! त्रिणिक षडिरंसेहजी) रती सीरोमाथि कीर 
वखानी पामे सवि खत जौ ॥२ मी सुक मारिका 


९८ ज्ञानाव.^ 1 


नदि माहि वाद्यो मूपत्ति निज भर्तार ज इुवज पुषं 
भ्र हुव्यारी दुखनि भमे ससारव्जी 1 ‰ शीर रो र्ट्‌ 
नेमिंनेमिनिन बन्धवः राज मति तं देख जी) च्युक्यी बा 
श्त भङ्गनक्तोमयो पालि राजखरख जी ॥ ४ शौ "अभया 
राणी इपन दाख्यो जर ननलिडि जेद जी। श्री पिट 
थयौ सिहासन सेढ सुद्दीनतेदजी ॥ की° ९९ ॥ दंका- 
पति विद्या अतुह्धि बटे सुरपति पदासार ज । तसु मस्तक 
रडवडीया धरणी, विरुया चिपय विकार जा ॥ ॐ क्ञा० 
चालनी जर्‌ काद सुभद्रा चपा वार उवाह जी) सीख 
प्रभति महिमा वाध्यु नाख्यो आङ्‌ उपाडि जीं ॥ सी 
हसि वायस जोडी दिखावें जानि इन सक्ष यात जी । नयन 
वसै चलनी मातायं व्वितबोये सुत घात जी 1 -१ कञो 1५ 
भत्तहरि फाटसम्ग चनमा जपै पिद्नला नाम जी) डवी 
मिस गोरख समज्ञाव्री जोवो विषय विकार जी ) क्लोम) 
कलह कारक भाखे जगमाहिः बीरति नही पचखान जी } 
तिन मेवे शिव मामि नारदुःते तत्र शीर परमाणनजी ॥.4६ 
क्षी, 1.जञेन रक्षित सायर विचि बहिर रयणा रूपै थरो जी 
खण्डो सण्ड्,कृरि वदी दीवो पडता माहि च्रिघ्रछजी ॥ 
+ की" ॥,जन सुतता षन मौटि एकली मृकावी रम 
ज? पावक गङ्गा जल सम कौत राप्पा अविच नाम्‌ जी 


ज्ञानावसे । १९ 
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जी, एम कुशील पणि दुष दावा निर्य निगोदे मक्षारमजी 1 
शर्की, ॥ नर रतप्नादेखि द्वदान्ति पूरव यवर ससरिजीः 
जिम मन मोडी तिम वि चारी पामडईं सुख अपार जी ॥ 
{1 श ॥ सुरव परिचित वेवया नरि षरि यृरभटरर्या 
चरउमामि जी व्रह्मवारी चशपयि सुतित्ररनचन्यो नारी 
प्षिजी ॥२१ शी ॥ वलकटधारी वपि वन मार 
कंन्द्‌ फट फट आहार जी, ते पणि मणिका कड धायो 
आनग्यो नयस मञ्ञारि जी ॥ रुर शी ॥ वारहनार वरस 
छटकौधा) वेयावच प्रधान जी । नन्दी सन समम फल 
दाप्यो कीवा नासै निदानजी ॥ २३ सी* ॥ भट्तौनीम 
अलि व मूपिउ, अगकीमाता पसजी। शीङ प्रभव 
दुंता-वचनुरैकादम अमृत यास जो रथ्की°॥ केसफरसनी 
आनट कोधो, पारि चत चिरकारुजी। ते सभूति वारर 
चकवर्ति जात सप्म पातारजी ॥ ३५ क्षीण ॥ देश्या 
सगति जेव्रत आदरी, नाचत चतुर जान जी । ते अद्द्‌ 
भूति सवग पामय केवल नाण जी ॥ २६ शी ॥ अद्ध 
मण्डित नारी निन छडि, साध भगतपरिणाम जौ । तस्व 
दष नागिद्धा वचने अत्रि खामोउाम जी ॥ २३७ शीण ॥ पट 
राणि वचने नति खनिडः राजा नयन निहार जी) तत 


० ज्ञानावर्टख । 

पिण वक चदधत आपे राजका संमारजी ॥२८॥ अ 
कृभार रष्यो वनवाप खष्डिव्रतना भार जी। जीरणवण 
जिमतेहि परिहरि, छाधो भवनो पारजी ॥ २९ की*॥ 
ईम जानिने साउ साधवी श्रावक श्रात्रिका जेहनी) निगम 
त्रत पाङ मन सुद्धे सीवसुस सघेतेहजी॥ ३० की ॥ 
यग प्रधानं जिन चन्द्‌ यतिष्ठर, ताप्त पारिगण धारजीः 
जिन सिद्र सुरिएम पुनग रज मय सुयिचारजी ॥ 

३१९ दही, ॥ इति रील वत्तीसी संपूर्ण ॥ 

1 अय सुमति छर्तीसी ॥ 

सरस्यति स्वामिणि बीन इरे । माँग, वचन व्रिडासरे ॥ 
स॒दद्धि माणे ॥ तुम्हे समित खधो पालिन्योरे दार, जिन 
धमतणे आवासरे सुखि” 1 १॥ तुम्देकूडो फदा ग्रह मत॒ 
` फप्तरे साल 1 परिस्यो दुरगति जार रे ॥ सु०॥ विय 
विय ष्रिसेषे सावु नेर खाल । दुमद रुरिस्यो वुल काटे 
२१ सु०॥ द्व बुध अरिहन्त नईरे लाख । भानिज्यौ 
, सृ्रईे भावे सु. ॥ गुनमीरवा गुन माजौ छा । मति 
चागो मन इुमावरे ॥ सु. ॥ 3 ॥ केवाटिनो भाष्यो खरोरे 
' खाल । तुम्हे वारिजा धर्मं ध्यानरे ॥ सु" ॥ देखि छगुरु ‡ 
देव न्रे लाख । तुम्दे मतिक्रो वहु मानरे, ॥ सु° ॥ ४॥ 
जिन शारान्‌ मजिन क्यार खाट) आगम पताटीसर ॥ 


ज्ञानाचरी1 ४१ 


सु° ॥ अन्तर ष्क उधायतीर लाह । भभिय विमवा सी्मर 
सु०५॥ साधर मदावत्‌ पच फलार) पाच मेरु समाने 
रे1सु*॥तेसुगारिव नपि पनि लान । पन्यम अपे प्रमान 
र॥ सु° ६॥ पीतरागना क्न धीः लाट! तुम्‌ समशो 
रडई देवैर ॥ रु" ॥ वन्य सावे जाज नरे छह 3ईन 
शोध कलि किरः ॥ युः ७॥ उतत ध्येन माहि कट्योर 
अध्ययन दङामा मादिरे॥ सु ॥ धनामति जिन शाङ्मे रे 
लार । ज्ञजृहेवाणिः तारे ॥ सु. ८॥ ते देखि ससईे पडे 
रार । सशोप्रछ भिश्पाततरे ॥ सु. ॥ मोहे सीया मानवीरे 
खाल । नावे धम्भैनी वातत ॥ सु*९॥ धम्भं वडो श्राफ 
तणीरे लाह 1 व्रत वारे उदारे ॥ ५० ॥ तेजीव दरया 
सुरो पाङतारे खल । पडेनहिसमारर ॥ सु* १८ 
श्री ठणाग माहि भण्यगि साड) श्राप भदे चाररे॥ सुर 
एक श्रावक माता पितरि खार । फक सउ अनुहाररे ॥मु* 
११॥ केक मध्यम मावषरे ऊकाल । फंड परु शु भाव 
सु* 1 मम्भन जनि धम्म नैरे छर, इडो कपर दार ॥ 
सु*१२॥ भाफाना मद्‌ तौन रछा 1 मव्य अष्त्यमेमि 
श्रैश॥ म्‌, 1 बोस वार विचार रै खारा भङ्ईुपालो 
भाषा तिभ एसु-१३॥ जोव दया जुगते करीरे छार 1 कते 
जीप जतन्नः ॥ मुर ॥ सस्य वचन सहु बोन ज्योरि ङाह्ट। 
(६) 
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कटो मफररीजो मन्न ¶ सन १८ ॥ दनि जरत्ता परितः 
रे । गिनभ्यो तृण मणि सम्प ॥ सु" १५॥ पित्र 
छदं पाचमोरे लाल । यारो आरम्भ अनेक र ॥ सुः ॥ ९ 
सण सेति प पाल लल । न रहे धम्मं निदको॥ घुः 
१६॥ आश्रव पाच अतुव्तक्रे छाछ । टाद्ये चैव चित्रः 
सु ॥ सात श्िनना व्रत जाने लड़) भित्र रु3 स 
सु* १७ ॥ मबवच्नःई काया कदरे छाङ। वरनो धा 
विकारे ॥ सु" ॥ मानव नोभ देहिन लार वि श्राव, 
अवरताररे॥ सु. १८॥ गण णक वीक्त भराषक् तगरे रं 
तिन धये चित्त गगरे ॥ सु ॥ निन्दां मकरो पार ररि 
खाल) दुरगति नो $ सागरे ¦ सख०१९॥ देव निन्दा क 
तो थकोरे समल 1 जीवरुले संसारर ॥ स ॥ गुरू निन्दा 
नर पातङी रे छार । वाध करम नभाररे॥ सु. २०॥ 
शास्त्र निन्दा कोटी इवे रे लार, मोप"चण्डाृदई जायेरे.॥ 
सृ ॥ नरक वदि निगोादमः लार 1 तिरियञ्च मरने थाय 
रे॥ भु* २५ ॥ पुव काय ऊपनरे टा । छह जीव 
मिरःवासरे ॥; सु. ॥ कार असख्यातो तिहर, टा 
उच्कृष्ट जोव वासरे ॥ सु २२॥ अप्पक्राय अगनि"महरे 
खाट 1 चयी वायु विचारे ॥ सु, ॥ कार जभख्यातो 
कद्योरे रार 1 घचन वीतराग ना सार ॥ सु. २३॥ षणस 


आनिल । ४ 


पतिं मई जीव डर ला रदं अनन्तो कारे ॥ सु° ॥ 
पचर थावर नण्येरि रार) जोष साधारण जार ॥ सुन्द्णे 
भरस्य वणस्सईना फदईरे साल 1 जिनवर ज्ञानी देवरे ॥ सु५ 
फर फ फार पान नरे सर । मूर वीज भिन्न 
भयर ॥ घू*>५॥ विधि चिद जीव म्र सल । रह 
सख्या तौ फाट९ ॥ सु ॥ तिस्जिच माहे अवकररे सल 
सात अः भव माद ॥ §०२६1 देक अनैनाररी तणपर, 
खाष्ट । भवमा भत जीवर ॥ सु°॥ उत्तकृष्टई सागर 
भण्परे खाल । चतीम सख्या सदीपर ॥ सु०२०॥ द्य 
वन्दि नार भोकर सद । भव पकक विचाररे ॥ सुण ॥' 
शुभ अशुभ करम तण सृष्ट 1 भमरई्जीव गति चार 
सु०२८॥ अद्गच'रिगातिद्ररिटिर या दश व््टन्तिज 
मर ॥ सु° 1 मानव भवि श्रुति नई जरे छाल) सनम, 
सीगननेमरे॥ शु० ३९ ॥ व्विसई सारस देवतारे खाद । 
तिगजस्व विप्रक दौनरं 1 सु० ॥ नित्य दुद्धिरदनाग्कीर 
दा! ष्म मतुष्यमे रनर ॥ सु ३०॥ व्यार ध्यान 
जिनयम कद्यरि छाल! जारतिगेद्रः निषाररे ॥ सु ॥. 
धम्म शुर ध्यान गावतरि खल । कदं क्म सदप्दे ॥ 
२१ सु*॥ कार तीन दव्यनमग्ारे छ अद्रीनय 
तरे ॥मृ* 1 छ्ञयाठ रय नीर खाट । जनयनाकना" 


। +, स्नानावदी } 


जगतित्तरे ॥ श्चु० ३२1 आठ करम समाव यीरे लाद । 
जीव धरं आटे महर ॥ सु० । वचन दई वसह पञ 
लाल । हारई नर भव रद्र ॥ सु“ ३३ ॥ नव नीर्याणा 
परिदिरोरि । वरजो चार रप्ायरे 1 सु° ॥ पच प्रमाद परिष 
तनोर दा । ईम भापे जिन रायर ॥ सु० ३४॥ सेत 
पनर.क्रम नूमिनरि साङ। अदद दीपौ माहि ॥ सू 
जिनतव्रर साव त्रिडु कान्दनार खार बन्यु मन उद्छहूर॥ 
३५ स॒, ॥ भणत गु गता भावसुे खार । शमीति छतिमी 
कर जोहर । सु. ॥ यश लाभ गणि ईम भणर टा । तुर 
कर्म्मनी कोर्टपि। मु, ३६॥ इति सुमति छत्तितती सपृ 11 
, जव थकत्भः सिज्ज्ञाय॥ - । 
कमल नयन स ्रासण, भिरजी आयो वर्मा ह्‌ | 
सायण मादोमगि कोई परि ॥ नदीयानीर न मत्त द ॥ 
म्री उद्गडी उक्गाणा. कड थलि. सद्रन जी ॥-{1) पर्‌ 
देती पथि पावसे ॥ धरि । जवि गिज भद्‌ ही, चन्ति 
पुरपारः जीवनो जात नग्छनारयाश्चनद दो ॥ म्द २॥ 
शमु आल्या पुरि ।' सि" । कानी छती छाय ड, मृगस्मिर्‌ 
महिर्क्गो पिया पामद्रायसुसख्दाप क्ल । म्ह ३ ॥ 
मा शाद नरह सतना 1 फ़" ॥ रयण द्मा याय हा) 
परङ्ग पर्णा पामरी पीयापिन जतननजायह्न।ग्हा? 


व 


क्षानादरटी 1 ५५६ 


फारण फाम रग गमत्रिनपस्ति निन पतिसाम दरा, चव 
खन वाड एस्या, मोच्या अवचवन दापदा 1 म्हान पेमा 
शापाय प्रपि, ॥ कौम करदह कार रो, जट तस्का 
टु वरि खमसखाना सुखकारी, ॥ म्हा* ६ ॥ नपा 
माप्ठ धड्कीया ॥ त्रि ॥ महावग्खणहार हौ, बाड नाई 
चणित्ता वणी जारा परदममभरताग्दो॥ स्शा"७॥ इम 
उल्ङ्कता आविया 1 प्रि ।॥ यृलि भद्र चतर चामाम 
ह, हियट्ानी रपर हमि, पुगी मनन आसत ॥ म्ह" ८ 
दीधी समकित सुखदो ॥ मरि ॥ भौधी भ्राविकासारदशो, 
स्सिधी मननी कामना सोम्‌ाग्य जयजय कार दा ॥ म्ह" ९ 
इति थुरु भट सिज्श्ञाय । 
॥ अय तरकारी सिञ्ञ्ञाय ॥ 

टाङ फाले छीनौ ॥ श्री फल आवा काकाडे ॥ सतह 
खूश्वजानी जात 1 तर्न खीरा आस्या ॥ स ॥ कारे 
सानीर भात ॥ ?1॥\ सीम करडा सुन्दरू ।॥ स° 1 पापी 
मीटर जाते 1 मयी सरस मोफन्या ॥ स" ॥ चौहसइ षि- 
ख्यात ॥२॥ ततन्दहेपो केडा सदी ॥ सं ॥ पर वल 
प्रेम अपार, कटुभे तोरीभटी ॥ सरण सेतर अनार 
उदार ॥३॥ मुगमेोाठ चोलातणी ॥ सं“ 1 फलियार 
छीर शय मटर डोडी मृक् मोफखा 1 स 1 वोर वहुपिषि 
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चग रद निन्दे नार नार । नाच तिभद्दोप गोपतिं करीत 
णा । गति दिन पारमा चरता ॥ ५ म ॥ निषदे खद 
पणे लपन न्रतगे। वमन देपि तथा तहनातै) दूषित 
लप पामि तया पातर । अवम जन सव्ररमन माकि माच 
म“ ॥ देपिमञ्जन इष सेड सारिपा । पड पट कौर 

थद्‌ कामे 1 तेद पणिनेह उत्तम तणे पीरुतां ।"अमूत समरस , 
समग्सञजाप ॥७म५॥ ऊौडि अवगुणतनीजे गुण गरः 
देश परदेश ते सुनक परि) देखि परगट पणे क्ण परि 
तेह । देव्रसनान पदटिसुनम गुज गप ५८ म ॥ देष 
गरु आरात्रि सूते मनि । पासके नेमि मा मृटक्रई। सर सुख 
चारिणी दुरित भवतारिणी) भाचसुषए्‌ दहित सीपमने॥ 
९८मफ़० ॥ इति हित सिप्या पषिञ्ञाय । 

, \ ` 1 अजय जास निन्दा सिक्षाय ॥ ` 

हे आस्म ह चेतन ददं कुश्रदधाया, अक्रम प्रवृति षएरमु 
गृरीरगे अघोरीरे दषा मामायक दोय पद माजमेतु मततं 
चिन्तवनकर क्यार सम्यक्ते मोहनमे) क्यि मिश्र मोहने 
कंयारि साम रागमे, क्ये सेह रागमे क्का दृष्ठ रागम्‌ 
क्यारे त॒कुरुष्त क्या मुदेवमे, क्ये धम्म 
स्वय क्षन्‌ पिरापनाने, द्यपि दर्जन धिराधनापर 
कंमरि चाण्तरि मिग पनाम) रये मनो दण्डम, कमार 


ज्ञानावरी । १५ 


घचेन दण्डमे; क्यार काय दण्डम, क्यारे हाम्यमे, क्यार रतिम 
क्यारे अरतिमः क्यार भयमे, क्यरि सेोकमे, क्यार दुगामे, 
क्यार कृष्ण क्यमे, क्या नीर स्याम, स्यार कपोत 
दद्याम) ` क्यं कद्धिमारवम) क्यार रसगारवमे, वया 
माया सन्मे, क्यार नियाणा सरस्ते, क्यार मिथ्या दण 
भे, क्यार तर काठिया दोह्या जगि खे, क्यार तर अटारे 
पापस्यान ढोला आण करे, र त जसा महा दुष्टी, महा 
पापिष्ठ दुराचारी भरेत्‌ हीनतियरा नायारेतु हीणद्षि 
रत्र अघोर पापरा कर्णहार, रेत्‌ द्ष्रपाष्ट जाब प्राये 
ते थार अनन्तान विये कापर अनन्तानु बियो मानं 
भाया लभरी चोकडा वापडा थर खपी नदी गुणक्राणो । 
आयो नदी थारे वीयं रुण पर्व्यो नही तृष्णा बाह यर" 
मिती नही जङ्कट व्याट्ठना\ पार मि नरी टारिषा वस 
वरिस्लालरञ्ठलनस्वाठ।त्‌ तोाकरियाक्ण्छेसो सुन्यमन 
स करे धीयं गुणस करीससो खपे लागस्ती सन्य पणे र्यी 
जोक्रियाकरैखेसोतोखर पर लोपणो सष । एचः 
। तन वापा सोस रेतो पापी भाजते महापापी ते अनेन्तः 
| काय अभप्य शो व्रत जरद डापलो अमल्माय तमायुरो 
। सौस खेले भाजिया वापडा थारे र्टे छुटनो होमौ 1 हे 
। चेतन तृ प्गदछे बाम्ते क्तरि एक व्पाङल आश्टनाई ररे 
[0९११ 
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छै असो मारे पारस पत्यर ग्हार नव निधान ग्हारे रसः 
टप, म्दारे रसायण चित्रावेल, म्दारे अमृत गुटफो वाद्‌. 
वतानें वसकर वा प्रातस्परा इय जाडं वा राजा इय जाउवा 
सट इय नाडं वा सेनापति इय जाड जिम तिम पृद्रट उपा 
ज्जेन करे बापडा थारे तो ए वातां उपनेही उने दक्षमे 
शण ठाना बालान दी छोभने परिहार नही तरे बापरा 
थार तौ गरन फेस सरे ह चेतन तूं यू मनम चिन्तव रद्य 
म्हारौ वर म्हारौ पिता म्दारे माता म्हारो पुत्र म्दारौ कल 
भ्हारे णुद्रङ अरर चेतन चौरासी फिरते सापां घर कीया 
शंसारमे न किनारौ तूक्ते न फोई थारोरेचेतनथारीतौ तु 
उसि देख कंद वार पुत्रपणे केदवार मा पणें केडवार पुजी- 
पणे केडइवार खी पणे ॐ यारा नाच नूं तौ देख । ठग) वेदीं 
कद्योथो हे मात्ताजी इ इतया पाप रूक्सो ण भोग 
वसी तौ कै पिक्षार पडे इण ससारमे कोई किनरौ नही ओ 
मतुप्य जन्म आये द्र श्रावकरो खोछियौ केवी भापित 
धर्मे पुन्या वधी पुन्यसु पायो या घडि वापड्ा ते आजः 
न्म दरिद्री बाह्मण कागरनि वायर सया तिमते चिन्तामणे 
रल रूप धम्मे सोय थारी आत्मारी गरन कुकर सरै 
अरे चेतन तं परै ंरेन्‌ षण विष्ठा मोष चट तु हन 
इवो मान रापेये गज वाह वर चव्यो अरे संजलणौ मानो 


ज्ञानार्वछी 1 स 


त्रा्ची सुन्दरौ बाई स्िग्पा समज्ञावण वाला जद्‌ समच््या 
वापडा जिणरे ओमानसो थारो किन फिसौ दवार इसी ए 
चतन देख तु भरत महाराज जिणारे फिती एक़ राज ऋद्ध 
सोभागयथौततो षू विक्तार इवौ माहर रज नो पं) 
चक्रवत्ति पदवीने पिरा०) मारे विंषसुयाने विक्षा० ) तौ 
धनदेन तीथकर महाराजरो देश विरत धर्म पारे ध० ) 
सव दिरत धर्म पाठे चन्य जे दान देवे धन्यके जे शीयल 
पाले, धन्यद्े जे तपस्या तपे धन्ये जे भावना भविक 
के भावना भावतां भरतादि केवल तो ज्ञान केवल द्हौन 

पाम्यातौ कै तु आवरी बरीरे जोष मत करे उवेतो तेसठ 
सिलाकारा चरममरीरी चौथा अरिर जीव तै पचम काले 
भरत ेत्ररो कीडटो किती एक वात्त ए चेतन कर्मं अजीव 
वस्तु, रे चेतन ज्ञ जीवर बस्त, रे वेतन जोव सजीष तो 

सदा परयौकरे पिण अजीव सुक्यु करे तु निव कमं 
महा सवर चतन कम तौ चय पूर्वं धारी यने उपापदे 

काया इग्यारमे गुणठगेराजीव भवन भावन केवीजी कम 
भ्रभाचार्यनी महाविदेहरा मानवियाने डिगायदीया तू पचम 
फारुरे जीव पती एक वात आटकरम आटावनसौ भरकूति 

भरु किमकर जप्या जाय सग खगै भ्रमु आयरहमारी वीनती 

हे चतन चारि्िकी फोनमां रदौ सदवोध य॒हतेरी अज्ञामे 
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रहि सदा आगम स्यु पर्चो राप संतोष रुण प्रहणङर तृष्णा 
रूपी दाहने णडी मार ज्यु थारी आत्माय गरज सर धन्य 
साघु सुनिगज पाचे सुमते सुमता तीन गतत मुपा दकाय 
ना पहर सात मह भयना टान्न्‌ हार आठ मदना जीपक 
नस परिव वह्मचयं व्रती वाडना राखण हार दस विध यति 
धर्मं ना उजग्राक इम्यार जगना भणणहार वारे उपांगना 
मणणदार्‌ टुतो सद मर मिन मात्र चारित्र पात्र वम्यदे 
जसनिगरयुजीनी आज्ञा प्रमाणे धर्मं पारे चतन तमेक 
ट उदे आवस र तण वार उदे कठा अपर र वापडायारे 
संसारे वदुटताद ससाररी भिति घदीनदी तिवारं तन 
पटाघुख्दे आ वन्य जिकर देम विरती श्रावकं निक 
प्रञ्चजीनी जाज्ञा प्रमाण पम पार प्रभात उठे सामायफ करे 
पडिक्मणो करे ठव ददन कर भभु जीनी द्ाद्ङागनी वाणी 
सुणेदेष पृजनदठव कदन गुर्‌ बन्दन दून तपरञया भील 
पोस्ता संन्चाय देदसी पडिक्षमणौ धम्यदे दश विरती भावक 
भभु जिनी आज्ञा भमाये जे पडावूय करे मनेई कदे उदे ज- 
वसी रवतन तुदसा पोटा काम कंरेथासा खोया परिणाम 
देखत तौ थारे सदी गति ञावसी सामायङ़ मन शुढकरो, 
निन्दादि पथा सव पर हरो पदं गुणो दाचन सप्रे जिम 
नव सामूरं ङा तिरे थारी स्रामायक जे सामाईक मन' 
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भसद्धे फर निन्दा रिक्रथा बहुधा कैर तने वाचन पठणकी 
खप फट तते श्रुत ज्ञाननौं बहुमान नश्य श्रतज्नाननसिं 
गुण्नो न्कीयो तारे यरे ज्ञानावरणीरौ अन्वकार पड्छ 
किर गयौ श्तज्ञन जीरो आरावन करढे उतज्ञान जीर 
गगणोनकैतो बहुमानन करे छञ्याराग्यान ददन 
निमलन दुवे जी काईर ज्ञानरी माप्य जि फार कवल 
कषान ठडोनरौ प्रा हषे जिफोई जर मक्त सुपणी स्त पा 
ग्रहण करकौ दिवस प्रेत एप सुनाण सोनाखण्डा क्च 
भ्रमाण तहने पुन्य न हवे जतदो सामायक कधा ततल 
पिण चेतन तु इण भरसे ेमारे चेतन आ धारो सामायफ 
वा नही भाई आसामायकृतौ उत्तम जीवामि भाद भासा 
मायक आनन्द्‌ कामद्रेव दाद प्रकटीरी प्रण दास सेठ चन्द 
वतसर राजारी तु इये भरेसै शृ मां रे चतन थारी तौ 
सामाय छे कामान धरणा चिन्तवै निन्दा घिकया करे 
चिन रहै आत्तं सदर ध्यान मन धर ते सामायफ़ निष्फल करे 
सामायक्रतो मादे भाई । आप प्रस ओसर ऋमोगिणे, कञ्चन 
पत्यर समवड धंर);साचे थोड़ा गमतौ भगे, ते समायक सू 
फर चन्द्रावतसक रानाजे सामायक बतत पाल्यो तौ अरे चेत- 
न स आत्मानौ भदौ चाहे पर आत्मानौ भद्धाचाै जपर 
आत्मासौ वरो न चाद्यौ स आत्मानो हत चाद्योरे चेतन 
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सल सद जिम मह महे श्रो पन्य करदा र सीस रग -ने 
रग कट्‌ ॥२॥ इति व्यक्षन सिञ्चाय॥ 


=+ 0 








1 अय जिन्‌ रक्षेत जिनपाट चोडादियो ए 

दोहा ) अनं चेात्रिसी दोह गई} वलि अनन्तीं जान 
प्राक्स जारा अति घनामिवरि जार वाणी ॥६॥ पप 
अरे अतिया ज शह महा अपराध । प्रत मित्रा नागिगणे' 
सगा अपयुण लाय 1 २॥ घरमे चने सामढो। तेहि 
न पमी हाम । पट रदे प्राणियो, किम पामे हशिवपर ठाम, 
३॥ दंखदाई ए परिग्रह मोयो माया जाङ। दोन्याभारं 
दुख सद्या; जिन रीपने जिन पा ॥ 7 किन नगरी वसता 
र्ता, किम दुप सद्यो जपार । साब धान धई सामल, ते- 
रना कट विचार ॥ «1 ( ठा ) ( रेजीच िपयन राचीये, 
एदेरी ॥ चम्पा नयरी हावनी) दौटा हरपित थायोरे । 
रोक घना सुसीया वसतेः सेट घना तिन माद्रे ॥ धनर, 
सखोभि भागियाः ॥ आनी १ सेढ काकदिना डाफरा) रोतु ' 
बेड़ा रेपारीरे१ नांवा ले सुट मादिने उतस्या वार इग्यारर्‌ 
॥र्धने.॥ सय कमावन खौमीया मार्‌ अमामौ भरर ॥ 
खमे क्ागामन माहिरो वारमा वार इवो त्याररे ॥ ३ ध° 
भात पित्तानि इम कहे मेतौ जाम्याच्छेवा भापतेरे, मात पितता 
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यदतो कहै मरी नदि वारम अशे धवन ४ा धन्‌ 
सन्पो छे एकस्थौ, वो कट कग छेके सात पोडारमिनकहै 
निठई, अण दवौ दुष कुण देवोरे ॥ ४९५ ॥ मापा घमो 
पायो तेदीन र्यो लिगारार सादा तिय जायने सण 
च्या निर्‌ चारे ॥ 4०६1 अनेक जाजन जाता धका 
हुईप,उलङ। पातेर दखिन रणा घगा, अवे फय्टो पातेर 
धम ७ 1.असर मजे वीनतीष्ि नात्रा कपिवर ल्ग्‌ 
वायग सोहटो पदी घम्म फोवा रर्मरि ॥ च० ८1 विया 
वरम डीकरो क्रिया वीमर परावरे सृडदरेषी बास्गजष्या 
डरता द्र बाहिर आयरि ॥ च ९॥ नाव त्तमो त्रिस्ततार, 
छ दूञज्ञोतामारीररे हानपुनीयाजीपडा इवस्या ज माहि 
रे.1घ० १०] हाहा रत्र ध्यायां घना एक्‌ .कपाटो हाये 
अयरि चौनाथ्यासो म दुत्रोया नेतु मारं तसा जाये ॥ 
च ११. र्न धीष निहा जवरीया धर मन मान्या फक 
तिहा खायार नाङेर भाजी तेर काडीयो र. चोपद वडा 
छर्येर ॥ 4९ १३ ॥ दोहा ॥ रणाटवी चिन अफे रहे जो 
द्वीप मङ्नार पापकरो हरपित छ सु दे सुयकार ॥१॥ 
नित्‌ न्रा सुख भौगव रहै ट चिवेन छाग महिन आपि ररी. 
यामणा व्यार कानो बाग ॥ २॥.दाय माहं चिन्ताकरे प्र 
ख वात्‌ विचार आरत ध्यान करता थका; दैवी जवौ तिन 
(८) 
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वार्‌ ॥ 3॥ खड्ग तेहने हाथमे कीधा कोप करूर भास्यं 
राती क्षर फले सुखे खाटी दीस रूर ॥ ४ ॥ अरे काकन्दी ना 
डीकरा वचन कै निरधार थे मोसु सुख भयौ नहितौ 
खण्ड फर दोय च्यार ॥ ५॥ मान्यौ वचन देवी तनो ठे 
स्मे आवास अशरुम पुद्रङ काटीयो भोगवे भोग, विलास 
नित अमृत फर भोगेवे नित मित नवा वैस फाल क्ती 
यफं नीकल्यौ जायो इद आदेश्च ॥७॥ (यछ) चीर 
सीनन्द्‌ समो सन्यां { देसी ) हाय जोद्धी ने इम करै सा- 
भरु मेरी वातरे बाम मोरा) मुञ्च वीनती अवधार न्यैरे 
काढ! इं समद्र बुहारण जायंरे ॥ बा०्मो० १॥ न्यो 
थनि नही ओलगे रे तो जाञ्यो पूरब ङेवाग।षाग॑दोरुतना 
फल पावञ्यो रे कीज्यो मन रंग सगरे ॥ षा २॥, 
तफल खा्धां तिण पिकेरे जायसी फाम विकारे काम 
दीपावण रोह छे लल ! मनसा पुरण अहाररे ॥ वा० 
भमो०३ ॥ रंषघणा त्तिणवाग भरे छा । सपर घणा 
वखाणररे वा० डीडका मोस न फोर्ईटिरे खाक वेचि मीठी ` 
खाणरे ॥ वा० सुं°४॥ कदाच जो नदी ओल्येरेतो वाग ,. 
उत्तर ले जायेरे वासर दहे मरुत भोग बोरे रार्‌ आनन्द 
करो मन मण्डर ॥ वान मु०५॥ वलि पटीमनो वाग चैर 
षेसन्त ्रप्म फट दोयेरे या क्रीड़ा फन्यो तुममन ररे षे ' 
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दाक्षिण वाग मत जायरे #मु.का, ६1 तिणमे सरपछ 
भोटकोरे चड सुढ कालानेने रे, पठ पछतावो हवै तो भणीरे 
थे मन माहि लसो एणरे॥ वा मु. ७॥ वैरी दुत्तमनजे 
हयै रे तिनरी न रापो फौणरे वा. तिणः कारण मे पाछियारि 
नातो हणेमा थारा प्रानरे ॥ वा" मु. ८ ॥ ए तीनोदीः वाम 
भरे सदा फा गृह कार रे । सुख साता णी पावज्येरि 
जोय ज्यौ हमारी वाटर ॥ वा मु ९11 इणिं रिखावण 
दे वीरः कदी ने बार वार र दोनो भाई निर्ल्यरे जार 
आया वागा माहिरे॥ वा० १० म०॥ दोहा) दोय भाई 
चिन्ता करे पूरव वात विचार किणं कारण ईण पालिया 
चालो दक्षिण वाग ॥ १॥ तिणमे दूर गध अतिषणी हाड 
घणा तिन मारि, सूली पूरष ज देपत्तां जगज दाछाथायर 
किण नगरी वसतो हतो क्यौ बसि पडीयो आय कुण अपः 
राधजते कीयो तक्‌ सरी हयो चय ॥ ३1 दं काकदी 
फो वाणियो धन वचन फो जाय नाय दवी द नीसन्यो देवी 
फ घसि पडीयो आई ॥४॥ ससारे ना इष भोगी कार 
कतो इक जायये इनक वस री पव्या मनि सरी 
दीयौ चटाय ॥ ५॥ जे वदो व्ववा तणो,तो वाग पूरवं छै 
जाय; सेखंग जक्ष पग कषा्िज्यौ थान देसी घर्‌ पहुचम्य 
६ ॥ दाल ॥ अहे षार तणी देशने” ) एतो डरपाहै अति 


६० “ क्षानावटी । 


शरणे. एतो भ्य न. दीस -नारिरे साट 1 आपरीौ नाणे 
फारत माने रुण दिव नाय पाररे लाल निननिह निवारि 
एतो आन्पा परवल्ते वागमे जक्ष नाव्या तिनवार रेलाल कैः 
हने तरार इदा करी फेदने उतार पारर खा पना०१॥ एतय 
जोष्टीनें इम फ ग्देतो दोन्यु दीया भादर लाल, मयाकर 
सुच उपरे जवा ने-पाग उतार रला ॥ ना०२॥ एतो देषी 
तनो मोद मन आनज्यो.व्येतारे काय कठो आयर काल,्मती 
ज्यो मन डं जानचुर, नीव नासि ठेसो तत काररे ॥ 
ना० ६ ॥ त धीरन, दइ ने चालियो देवी आद त्िणवार 
रेखा, हाथमे-पडग उरामणा य॒ खव मारो मार रला 
ना ॥ एतौ कटु वचन कष्या घणा, डरप्पा नदिय लिगां 
रर साल) तव सिणगार सीट किया इधर काटो तिणवार रे 
खार ॥ ना" ५ ॥ एतो दीन वचन बोस्या घणा मनि काय 
सको निर्धार खा) इणि अटवी म एकी मानि कुणतणो 
साचारे खल ॥मा०६॥ एता ससार ना सुख भोगवी म्हाने 

इम दीन .ट्दरे ` खार प्रीति चितासे पाटी स्च भवस 

सामो देखरि ॥ ना०७ 1 एतो अवधि म्यान करिदेखियो निण 

रियो चालियो जीणिने लाल भाग्य मला रलियामणा एतो 

[केण 1कध एवचार्‌ नारिं दस्रः 


#-ना८॥ णएतो,जिन 
पार्या कटर ल -दट्ध्र द्या नाह 


दे माहिर खड एतौ 


क्षानावली ! ६१ 


तर दुख धेर धमाप जाक कर्य अपार रार 1 ना०५ 
पग प्रजनि चित वरय देखो वाग जेवेण दार्रे लाट) णता 
पुटं तण वथा कर्य तिहा मधे चणक भरर ढा ॥ न° 
१० ¶ एतौ रल षडा वजाय ने, तिहा काल्य बौर सनेह रे 
सद्.एतौ एण राणार करयं घना अक्रद्‌ं करय अपर रराटं 
ना ११६५ दतो क्त तेने जस देखती दस्यो य्याहरा 
दन्हहार स्खल; श्यत कार मोस ठ्वा ध्यया मदर हिविड। 
फटा जायरे ॥ ना १२॥ बचन कथन कट्या पणा जिन 
रिसीयौ पायो जाणरे छा ॥ ना० १३ ॥ एतो पचन पिषय 
रख सोभ्य तिहां जाग्या मोह विरररेखाल, मनेड इर्यो 
 जक्षजांणिने नीचे नाख दीयो तिनक्रालरे ॥ ना १९ 
` एतो आई तिहा उपाव जाक्रद्‌ फरय मपाररेटाल केष 
| फरीने मारियो एतो दिको दिक्षा दिया उकारे ¶ नो° १५ 
। रोदा) निन रखियो दखीयो थ्ययो, ङुवती राग प्रमाण, चम्पा 
। नगरी पुन्यो रहि; वीच विद्धाहा जाण ॥ १॥ वेरागय घेर 
, छोडिने विंपय सामा निहार सिव नगरो एय्यो नहि चिच 
, भें कोधो कर ॥२॥ रवणा देवी तिम शमणी, सेवै बह 
णन जेण साथ; विषय रस मन डोल्यो नही स्याने देसी पार 
उतार ॥ (लर) छत नीयम न भाजे जाणीो जिन पाटन मन 


। 
ष र ॐ 9 3 ~ 
, मेधास प्तौ रपट मई दिस नारी परख ोनेट नियाणो एत 


६९ ज्ञातावह्टी। 


॥ 


फाचो सगपणा जाणा जक्ष उपर निरधारी, समुद भ्यीषा' 
उतार) जिनपाड ना फास्न सारो च॑पाने वाग उतारे 1! 
जिनपाल परे ज़ आयो सगलो री विर्तंत सुणायो) नि 
क्रपिको सोच ज कीया जाने फादण छागो दीया ॥२॥ सु, 
ना कारज कीना, संसार दुख सेश्रीना, एतटे यर चम्पा आया 
सगला के मन भाया ॥४॥ जिन वानी सण वैराम्यौ, षर 
तेदनो मन भाए्यो मन सिव रमणो सुंलाग्यो सैजम लिपो 
येराग्यी ॥ ५1 इग्यारमे अगज भणीयो.साधम देवलोक 
णीयो जप तप करि काया सेषी म्दा विदेह जासी भेक 
॥ ६॥ इतिश्रीजिन राक्षित जिनपाल चोढरीयो सपण ॥. 





॥ 


अय पचक्ीकी चोपाइ ॥ ह 
श्री जिन बदन निवारानी वड सारद माय कविजन 
फँ सानिधि कर फविता प्रोय्याय ॥१॥ नमु प॑चप- 
मष्ठि फु वचित सुद्र दातार सेष्या इद परभव मकै ऋद्धि, 
घणे विस्तार ॥ २॥ गुरु द्रियाव गुण कदर हे नमिये तेहना | 
पाय, मग धुरि इत्यादि सव मरणम सोखर नमाय.३ ॥. 
इकादिन मनमे उपना अनवे कुतुदर एक पंयैद्री वणेन -फर 
इवा बिवाद्‌ विशे ॥ ४ ॥ आप आपणा श्चख थफौ वहु 
बडाई फीधः मो सघ कं विस्तार पण पाङ फिण जस रीष, 


: जाना । ६३ 


५॥ सर १॥ मेषं सनि काइ टम ईर ॥ (षदङ्गी)तिण 
कि ने तिन समेरे, इकादिनि एक उदयान्‌ । समव सरया तिहां 
साधर, बहु गुण रुदधि निधान (सधुजी) तारणतरण नि~ 
दान) सार बचत फा ॥ सा \॥ नेहि ममता समता 
विपेरे यचिर्द्यो दिनणति फार्मी काया जानिते र धरम 
ध्यान मद गत ॥सा०२॥ बागम साधू तणा ण्य 
आया दवि सष, वंदण फलिनं आगंरुरे वेढा मन टसम 
४.सा० ३॥ विद्याधर तिन अवसरेर क्रीडा फरिषा काज 
आव्या तेहन वन षरे वाखा भरी स॒निराज ॥ स!° ४॥ 
जिम रक मारग जावतारे निधान मिस्पां सूखपराय तिम 
बरियाधर दग्ख यारे जनद्‌ अग नमाय ॥ सा०५। भावक 
सफर सख हित कारणरे.य देशना सुनसान ॥ भव सागर 
¦ थ्यी तारि वरि फदिये साचि जिहान ॥सा० ६॥ सुर नर्‌ 
| हिते फारणे रे पचेदढो व्यारव्यान) इन छँ पृष्ठ करतां थ्यकारे 
देवे दक्ष निदान ॥ सा० ७॥ अदि निस समरण फरता 
¦ ्पकारे पारवी जे दिनरात, सैनं दष दाथ अरे नरफ 
¡ निष्ट पत 1 सा० ८ ॥ जिम फे कल्या नारिया रे पातने 
षडु दुखद्‌य, (नणय्या जधक ष जाणन्यार मात सदह करः 
य.॥ स ९ ॥ भणी पटरी ठानरमरे देशना अधिफ रसा 
कूष्म मनी हिव जागरे ! सप्रेमं रप विसा ॥ सा० १, 


६१ क्षानार्पर्दी 1 । 


कायो पषगपणा जंभो जज्ञ रपर निर्यास, समुद्र प्या पार्‌ 
उतारी जिनपाल ना फारज सारो चंपाने वाग उतारे ॥ ! 
जिनपाल षरे जग्र आयो सगला ही विरतत सुणायो, निन. 
कपिको सोच ज कये जाने फाटण कमे हीयो ॥रा श्र 
ना कारन काना, ससार दुय से्रीना, एतटे गर चम्पा आण 
सगा फ मन भाया ॥४॥ जिन वानी सणो वैराम्पौ, घरषु 
तेदनो मन भाग्यो मन सिव रमणी सुलामग्यौ सनम्‌'लिपो 
चैराग्यौ ॥५॥ इग्यारमे जगज भगीयो सोम देवलकः 
संणीयो जप तप करि काया सेपी स्दा विदेद्‌ जासी मेषि 
॥ ६ ॥ इति श्रीरिन रक्षित जिनपाङ चेढयरीयेो सपूर्ण,॥'' 
१ 
अय पचद्रौको चोपाई ॥ व 
) श्री जिन बदन निवारानो दहु सारद माय कविजन 
छु सामिधि करं फविता प्ररोय्याय ॥१॥ न्मु षंच परः 
भेष्टि छ वचित सुप्र दातार शव्या इह परभव मिङ्ते ऋद्धि 
घणे विस्तार ॥ २ ॥ गुरु दरियाव गुण दर रे नमिये तदना, 
पाय, मगर धरि इत्यादि सव प्रणश्च सोस नमाय ॥३॥ 
इकदिन मनम उपना अजव दुत्रहल एफ पचेद्र वणेन कक 
हवा भिवाद्‌ विशेष ॥ ४ ॥ आप आपणा अख थकी बहुत 
बडाई फण; सो सव -ट-विस्तार पणे पाटे किण जसं दीधे 


† क्नाददटा । ६३ 


५ स १॥ मेष मुनि कांड डम डटर ५ (पी) तिण 
कृष्ि ने तिन समेरे, इकददिन णक उदयान । समव सस्या विदां 
सादरः वह गुण वपि निधान (सानी) तारण तरण जि- 
हान) सरि बचत कान 1 सा १॥ नहि ममता समता 
क्िपिरे रचि रद्य दिनिणति कारमी काया जानिनेर धरम 
ध्यान मेद मात ॥ सा०२॥ लागम साध तणा सुण्यार 
आया दपि सष, वदण करिनें जगदे वेढा मने उदस्य 
॥ सा०३॥ वियाधर तिन अवसरे रे क्रीडा फरिवा काज 
आम्य तेहिज बन विरे वांया भी सनिराज ॥ सा०४॥ 
जिम रक मारग जावर्तारे निधान मिस्यां सूखपाय तिम 
वियाधर हग्ख थयारे भानद्‌ अग नमाय ॥ सा०५ । श्रावक 
सफरु सघ हित कारणे, श देशना स निराज ॥ भव सागर 
।थ्यी तारि वरि फे साचि जिष्टज ॥सा०६॥ सुर नर 
हित रमे २ पचेद्र व्यारव्यान; इन कु पष्ठ करतां भ्यकारे 
देवे द निदान ॥ सा० ७॥ अहि निस समरण करता 
 ध्यकारे पारवी जे दिनरात तैपिन दुख दायर अरे नरे 
¦ निष्टचे पात ॥ सा० ८ ॥ जिम कोद ल्य नारिया र पतिने 
¦ वह्‌ दुखदेय, तिणय्यी अधिक ए जाणिज्या रे मति सदह करे 
(य ॥ सा०९॥ भणी पेटी टार मेरे देगना अभिक रसाल 
| कृष्ण पमो दिव आगे । ज्राककां सुप.षिसार ॥ सा० १. 


६९ जानावन्दी 1 


( दद्म ) इण अमर्‌ देन पछ, करि इच्छिन कफो पश्च विया 
दोषे चय विनय चत वहु दत्त ॥ { ॥ भगवन हम क्वा दष 
दमम कयातक भार्‌ हम व्रिन जगमे क्रो नदरी हमसे सक्छ | 
सीर ॥२॥ पएङद्री नाकि सपे दम सव पे परतक्ष दमत 
तप जपं हावंह मति करा सेल पक्ष ॥३॥ जो फोईइी 
हीने लोर बतवि लोड) इद बीना सेभानदीफान करे हमर 
४॥ (रार) वाड़ी फूटी अत्तिभली ( पदी ) हमरी तं 
सनम पड (सुणि साधनो) इमते क्रिया अनेक, साभके साधनी 
हमे सवक वालदी सु* हम विन होयन एक ॥ सा १॥ 
नरनारि टस्षग कया सु० । सादिक के माहि सा" वीस 
लक्षण मुभ कृष्वा सु । पचदरी के माहि ॥ सा.२ ॥ तीयं कर, 
यक्रवत्ति त्रणा सु°1 एक दजारने जठ सा०। लक्षण सुभ टी 
तणा सु° कट्या सिद्धांत मे पाड ॥सा०३॥ पचकी वातं 
माने सहु सु०, पाच कंह ते साच, सा० तीर्थकर फे वद्नपे+ 
सुर पाच इद रकषराच॥ सा०४॥ ना दोस न दौीजिय) सु, 
नावोलो अवरण वाद्सा° निद्या न.करिय केहनी स॒. तमे 
गुणे अगाध ॥ सा५॥ नाक विना सोभा नही स॒, किमः 
जाणे गध भेद सा. कान विना क्ण साभले सु. जीव अजी' 
वनामेद्‌ 1 सा" ६॥ नयन किना जग अंधहेस. कुण 
देसे मभ रपःसा. जीभविना चाये नही स^) सट रसना. 


्ञानावररी । ६५ 


जिसस्स #सा०७॥ क्टोरने कोपर जानिये सु फस्स- 
मा रक्षणजोय सा०हम पिन को जाणे नही सु ए्टनाजा 
छक्षणजे होय ॥ सा०८ ॥ ठोड तोन पाच पांच है फर 
सना आठ विचार सा" हम बिना निणैय फुण करे सु° वस्तु, 
जे सारअपार। सा०९1 साधु कटै तम पांच रौसण्तम 
माहि फण सिरदार पा० चस्वा तिणसू कौनोये सु* किये 
अय विचार ॥ सा १० ॥ कृष्ण सनी उत्तर तणी सर 
पणी वीज टा ॥ सा०॥ रुप ऋषौ कहै साभलो सु" आगल 
चात रसा ॥ सा° ११॥ (दुहा) नाक तणी पखरोडने ति 
श्या धर तव पक, वाले अति हरपित थई सभलि ज्ये सुतिः 
वेक 1 १1 दार) इम महिमा रोहिणो तणी ( एनीः ) नाक 
के जगमे वड मुञ्च सम ओरन कोरे, नाङरखण के कारणे 
जतन करं सह कोदेरे। ना० २ । मरथम वदन पे देखिये नाक सुं 
म्द्र आङाररे, नाक पिना अलखामणारूपनं दृति सारर4 
ना०३1 नाके कारण सर चिर) ठव्यृनी कोडाकोडीरे) 
नकर रद्या ती सह र्या; कग करि से युश्न दोर । ना ४ 
वाइ बल सू आद्या; पणि न नम्या चक्र वरतैर) देस तन्वे 
-दीषदया अही.नाक सुन सुभि पौरे । ना-५.1 सगर्‌ चक्र 
वर्तिने ययो छल यो दीत्ता ङौवेरि, नङ्‌ रसेगके कारणे षित 
‹नवि मनसा कीरवरे । न° ६1 राग सना जप दते सम 
(९) 


[01 


९६ ज्ञानावटी । 


चद्‌ जद फनी रे, सीता बाणी जरसं नार्‌ रग ज 
कीनो रे । ना,७। धीज कियो सीत। सती अगनिं कड माहि 
चेटीरे, नाकृ रखण कै कारणे संनम ठीनो सेटीरे। ना. ८ 
1 राय दशारण आद्न्धा सेनम्‌ नाफने केरे, ईद हाप्यौ 
व्रणे नम्यो स्तवने सुर्‌ पति साजेरे । ना ९ यज्ञां कर 
ञेणिक तणो अभय कुमर इदि धारिरे, तात त्‌ं करोनि 
सद्यो ततलिण संयम धारीरं ॥ ना, १०॥ नाम कां ख 
मे कटं जीव घणा में तास्यारे, नाक तणे परसाद्‌ थी दुरगति 
इखूप निवान्या रे \ ना ११1 सुगधसकठ दही जातीना नाई 
सकल आश्चादे र, जिनपति देहे सुगध जेषे नाक तने आदा 
रे। ना. १२ । यख मंडण ए नाके जने मन मोहन हारे 
छृष्ण उनी तजी फटी, स्ये इण अधिकारी रे । ना, १३ 
{ इदा ) चीजो त्रियाधर कै, टकी बोले बोरू, क्यौ अभि 
मान एसा फेरे, हम आगे तु गोठ ( ठा ४ ) छपर होषे आति 
जल रे (रदेदी ) कान कदे णि नाक तुरे पं क्था कर 
शुमानं, जो चाकर आगे चकेरे, तौ नहि प समान रे, जग- 
भ फान वड़ो शिरदार ( एआकणी ) पानी क्षरं नित नाकं 
रे बटगम धह अपार, यन २ कर बोले सदारे छाज न अर्व 
गमाररे 1 ज° > । तैरी छक सुर्ने जिकैरे करेन उत्तम फा 
सदो दि इरणधे भरः तो हीन आव स्मेरे । ज०२। 


क्ञानावली गे ६७ 


ॐ दषम नासै तर्णीरि, र छादिक जगमाही जिहां तिहा तों 
छेदियेरे तौबी सजाती नाहिरे । ज° ४ । तीर्थं फर जिनराज 
नीरे षानौ सुने चितछाय जाके प्रसादे जीव कुरे निर दर 
शण धायरे। ज. ५। कर्मं विपाक सुणो करर, वहे भयथी जीव 
छाने सुनि कर आद्रे धमे करे ते सदीवरे । ज° ६। श्रे 
फुडर कान मे रे मणि युक्ता फट सार, क्षग मग जोति होय 
र्यो रे देखे सष संसार रे ! ज. ७। राग रागणी सांभेरे) 
मीठे नाद्‌ भंग प्रव सट साँभलेरे, कान तणे परसाद्‌ र 
ज० ८॥ कान सूने खट दव्य कीरे उरचारे अधिक रार 
कृष्ण मनी चौथी कटी रे, रुपे एहवी ठरे । ज° ९1 (इदा) 
जमेतार्याते कद्.सभिरिञ्यो चित छाय सक्च सर वरफहो 
कुण कर आद्र सहने दाय (उष मी) धरम करो भा- 
वक तणो ( पदेशं ) द्दक्षांग बानी सनी गणधर गिरवा 
टाया रे निपदी दे जिनराज जी स॒निकर अगं श्चाया, 
दे, कानन सनि ध्यान ध्याइये ( आंकणी) अपम जिणेसर पा- 
मियो निभल केवल ग्यानरे सनि भरतेस महौ च्छव कियो 
पीडि चक्र परमान रे का० ¡ वचनं सून्या नारी तणा तत- 
सखिण धन्ना खाडीं नारौ २) सार कुमर सूनि नीसन्पा पडत्या 
घन मक्षारीर । का, ३1 साधू अनाथ थया इण परेजी त्नेगि- 
फ समाफरते पायरि पद्म नाभ जिन्‌वर स्ये कान त्णे च 


१. ज्ञानावटी } 


प सायर । का, ४ ।आज हमारे हाये चो चोर थद 
"माम रे वीरं वचन थी उवच्या सयम र गुण धामरे। काः 
५१ जे जीवारएसांभरी कने नेमजी नी वानीरे,दारिकि दा 
थीतते षच्या चासि रीयायुण खाणीरे । फार ६।नायनाग 
णी कान ण्या महा मंच नवार रे पार्धनाय परसादषी 
सुख विरते नाग कुमार रे । का ७ । जं कुमर बौनी सुग 
त्वर नारि मरति बुद्यारे, कानन छुना कानन गर सूरन मिहिस 
इ पृूज्यारे । का० <¦ सध चर विधि सहु तव्या नाम फास 
भाघरे काननकै ऊपगार थी शिव सुखना एल चाखेरे । का०९ 
\ कृष्ण सुनि पाचमि करी टाक इण अधिकाररे रूप ऋषी 
कह सोभलो-जगिजे विस्ताररे ॥का०२०॥ (दुहा) 
आचि केरे कान सनि, यक्ष अगि छ दीन, विद्याधर तीजो 
के टु द परम प्रवीन । एड ६। धना कहे निज मातने ` 
( पदेकी ) आंख के रे सुनि त्रं कान कहाकरे अहंकार गर ' 
वन कनेर, तं मेठ सं नित यो रहे राजे नाहि. गमार ' 
१म० १ 1 वातषुरीतें खणो करी तते चिणं तोडे प्रीति 
ग" तश्च मम दुष्ट न इसरो रोति से करे अन रीत।ग,२ 
कान थी वात सुणी करी उपने कोच तत काल। ग० भरना - 
रो भिडि मिडि मरे कान सुनी ये माक । ग ३) नरनारी 
के कान जो पदिरे बीध्या जायं ग. बड बड बोन बोरि- 


, क्ञानापरी 1 ६९ 
येँक्यौ एतो गर वाय) ग ४ वाता नुने जो कानतं सा- 
श्वौ श्ुठी थाय गआरव्या देखी वात जो फन तामे कटाय 
। ग ५। इन आखन स देखि तीर्थकर फो रूपं ग० रोमं 
शय दृस्ते चणो सुख पे चिहुप । ग° ६ 1 सुरपति द्रसर्ण 
कारणे फाधा नयण हनार ग° गणधर साध ने देपवा अपि 
सकट ससार । ग° ७ । जीव देया सुद थी परे उपज पन्य 
अपार म° आखिन के परसाद्‌ धी प्हुच भव रेधि पार। 
ग० ८ । देव गुरू मारग देखिये मात तात सुत भ्रात दीरा 
सार सइ परखिये साक्ष अने परभात 1 ग० ९ जेमे ताय्या 
ते फ़ करिस्यौ युक्च स्याषास ग, कृष्ण मुने छठ कहि 
चस्त॒ जे सार अकतार (एटाट ऽमी) तपसरिसो जमो 
नकष (दन्न) आगम सुच सिदात जे, ओर जो प्रय अनेक दौर 
सुनिवर०॥ भद्‌ ते आंपिथी जाणिये ओर जो षस्तु वरिमेपदो 
° ( जन मन मोहन आखडी) समव सरणं ऋद्धि दैलिये 
नादिकं यत्तिस बद्ध रो । यु° 1 लक्षण गज योडानर तणा रक्ष 
विनि ऊुणदेसेनदहो ॥ स०२ज०)) नव निधान माह 
अक्ते सरास्वता पूस्तक जह्‌ हा ख बायी विधि जणे सहु, चक्री 
होवे तेह ! य° ३ज० 1 इया सुमति निदहारता मार्ग चे 
साध हों य° आद्र कमर वेदया देसिने तत पिण सनमराध 
हौ! म॒० ४ ज° 1 प्रघ्येक इद्ध चाग्यो भयादेखने अणगार्‌ 


७० -क्नानावद्धी 1 


ह° मुन दरसणत्रीरजिर्णदनेवंदनथर्सुपकारहो। पु" 
ज० 1 मान स्मम देखी करी ततलिग जाय मान हौ 1 स॒ 
पूरव भव देखी करी नयास दीया दानो 1 म॒" ६जण। 
अगुरौ भस्य निहाल ने पाम्यो केवल ज्ञानदो मु° बादर, 
रुपदेखी करी सयमलेहन्‌मन हो। भु ७ ज ॥ सू 
पति रुप वछाणियो चक्री सनत कुमार हो. मुग्मलिनिस्प 
देखी करौ छाधा समम भार दहो ॥ स॒" ८ ज० ॥ बाधति 
खाधु बिद्रता दाति दृष्टि निहार हो, मु° पूरव भव तष 
साभन्यो ण मुक्षनोउपगार हो । ०९ ज० । नामक्दाला 
खीजोये जीव अनेक मे ताय्या हो सु° कृण्ण सनी सातमि 
कहीरुपज कारन साम्याहौ । मु° १० ज०। ( दुहा) 
विद्याधर चौथो करे जीभ तणी पख होय सक्ष आगलिने 
वापड किप्ते करम की जोय ( एटाल ८ मी बनारसी की) 
धीन करे सीता सतीरे कार ( रदी ) जीभ कहे सुणि आ- 
खडी रे छाल ज्चठा ग्वं मकार हा कजलोटी कान करि 
काटी रहेरे खालतौ वि नाहि छ्नतहो)क० १ जी०'। 
छोठे सख वड बातडी रे टार वोता हासी थाय रेक 
सरम नही कुटटा भणी रे खाट आपुही गये जाय रे क 
२ जी° । कायर ज्यौ डरती रहे रे सर धरन नाहि नियाल 
रेक? बात वात मे रेवती रे छार बेलि गरव ना बोरे 


॥ 
१ 


। ज्ञानवद्धा । ५७१ 


} फ० ३ जी" 1 जिहा तिहा मटका करर खर, गदक। रूप 
ने देकिने फ० पञ्नातर दरी दोपदी र खार सप चिघ्ामनो 
येसि रे । क० % जो० । स्प आधिस् देखी करी रे छर राः 
यण इरयो सीत रे क० रावण राम हण्या तवेर ङालते 
करे चहु अन रतरे । क. ५जी०। आशे रूप शस्तु दनि 
न्ेरेखाल त्रु मनमे ख्छ्चाय रेफग दुष्ट न को तञ्च सार्व 
रे रूरते कव्या बूत अन्यायरे 1 फ" ६ज[० | जीभ 
कफं मेते सदेरे छाछ जीवत दे संसार रे क पट रस भोगा 
मे अङ्के कार पाड़ सब परिवाररे । कन्छजी। मोचिन 
आंखिन घलि सकेरे रार कौन सुने नहि चेन रे क, नाफ 
न सुपे सुगधि इरे लकमभ विन नरि कंचनरे।क० ८ 
जी० 1 मैत्र जपत हे जीभ रे खाङ अविं सुर नरधायरे 
फ० चाकर थर्‌ स्वा करर खार जीभ तणे सुपसाय रे फ. 
९. ज ° ।'जीभहि रे जिन नाम करे रार्‌ जपता रुहे गुन 
मार रे ० कृष्ण गुनी आठमी कही रे छाछ रूप ऋपो ए 
डाल रे । फ" १० जी० । ( इहा ) मीठा बोले कोयलो जी- 
णी राति मक्षार विरदण मदन जगावती कौन सह खग धार 
1 १1 सवो रो सुहामणा केकी नो ककार आद्र पामे 
पाटणा जीन बडा संसार । २ ।(राट ) आठ मी, ईडर आबा 
साची रे ( फदेशो ) जग दपांग भगे जीभ सुरे, जरजे 


७२ ज्ञानावट्टी । । 


पूव सार, जीभ हि अरे करे भटारे समन्ने सहं नर नारी 
(जोभ डली बोट मीडा ब 1 जी° १। वेण अमीरससाः 
रिविरि) जिनपति ने सुनि राज समक्षवे सव जीवने रे षरि 
आतम कान । जी“ २। जीभ जगत सव जीतियेरं जम 
हिते सव दार जीभ हिते सव पद्‌ मिरटैरे गणधर आदि फ 
सार । जी ३1 जीभ दित सव गादये रे जीभते पण्य वेद्‌ 
राग रागणी स्वर तति भिररे, ताङ तणा वड भद्‌ । जी* ४ 
जीभ ते जीव खमाई येरे र्ब चौरासी जाग जीभ हिप 
डि कमणा फरररे आलायण मन आण । जी° ५) वल देव 
यनना जीव नरे पडि वोभ्या दिन राति उपगारी जीभ करे 
घणारे प्रभ सुमरण परभात । जी ६ 1 हंडक ने चड पिगर 
रे शिवा नाम कुमार सोपा आदिक इरे जपा मच्र नघकार 
जी* ७ । चित्रा स्वारथी त्रत छीया रे पर्दशो राजान केशी 
गुरु मरति बेधियारे थयो ते सुख निधान । जी. ८। राजन 
ग्रह॒ नगरमे थयारे जड्नाम मार, षने कथारमणी तेरे 
भरति बोध्यो परिवार जी. जीव अनेक तम्या अछरे जम 
तणे सूप साय; कृष्ण मुनौ नोमी कटी रे, टा अथिकषुख 
दायरे । जी १* । ( दुहा ) फरस तणी प हाय ने विधा- 
धर बोकतः रे जभडजङी तं वापडी काहे वत ज्संत । १ 
नारी भ नर अद क्यौ गरवति तीय नारी ने नर सवक हे 


क्ञानावी । । 


च्व 


नौ -अगुढा चारि नारि फोषीय॥२॥ (टालश्ट्मी) 
द्वि कुमरे शसो मन चितवे ( ए्दश्षी ) हिवि एस कह सुनिं 
जीभडी त्ने वोखुता छाज न अवतर रे तततो इक फेनि पडी 
रह बुह्षने कटो कुण वते ₹ 1 हि० ? ॥ त॒तो वचन फ 
फर कस इरे तिण थी थाय वहत कलसो रे, कोधागनि जति 
दी उछ भिडिर मरे सरल नरे सुरे ५९.२१५ दुर्योधन 
मरि नरक गया । करव सहु वेस खपायारे, इण जीभ त 
परसाद्‌ थी कहा खग भिणती गिणायरे ॥ हि०३॥ इस 
जीभ हि कारण कीनीये आगम अनक मकाररे, खट कायना 
जीवण दुख दिय एहवो केर पाप अपाररे ॥ १० ४॥ यति 
दिवस निन्दा करे वरिका कर्ता दिन जारे । इस जीभ तण 
जे वम्‌ पद्या; तिथे पाच्या नरफ़ पवते ॥ दहि. ५॥ 
यनि डरीक जीभ ने वस पच्या, चासि क्रिया करि हीनर 
दण जीभडि बड पापड वस्या, बंसी वस पडि मर मीनरे 
हि* ६ ॥ इदे आगम उपदेसयी भव फोडा कोरी स्ख 
रम थावरम निण दिन रह तिनददिन फाद्‌ननरन अपे 
रध दिः ७॥ त॒म नाक कौन जीभ आंखडी कदि मनमे 
मयर । सहु फोई मि शिर नायके खगत ह्ये मरेदी पाय 
२॥ हि. ८ ॥ घर सडक क्टे सावी तौ कोहैन भाषे 


ष्म कायाकेदिनित्तपतप शिव फटकटोष्ुण वापेरे 
(द, 


= | ` क्ञोनार्वंी । 
पि, ९ ॥ सुनि कृण दल दज्ञमी कटी ए फरस तणे' आप 
फार रे । ऋषि रुप कर सड साभटो आगर छ फरस विचा! 
रे॥ हि. १०॥ (इदा) सदे परीसा वीस दो, करे फितन्या 
"हार तवतौ कमे पपाय के पडचतत हे भव पार । फरसण कष, 
भसु दिजियि ती्ैकर मुनिराय पच सवद्‌ तिहा होत दै दा 
-तणे सूपसाय (२ ठाल ) दाजी मेर वेदनी कहौ काईं भच 
रिज वात (र्देक्ी ) ना्ली सन्दर आदिं जे रे संतिया # 
कोडा 'फोडि 1 शीर पारी जग सुजस लयोरे ङण करि पे 
शुच हाड, भरी वहनी फरस वड़ो संसार । करे बहला उपगा 
रे 11आ० ११ विजय सेठ सेठानि य रे कच्छ देस के माहि 
“घद्च धान्यां शीर आद्रया रे, पच्या सुगति के माहि ॥मेऽ 
९1 पाडचछि परमे जे थयो रे नाम सदशन सेठ, सलि $" 
सिधा सणे रे सार सहाइ थया नेद ॥मे००२॥ तप ˆ 
-फाया सोखवी रे चेवे निरसा हार, वीर प्रसंस्या सुख थापि 
ङ धन धन्नो अगमार ॥मे° 1 सोमर सीस प्रजा 
"यो रे दुख सद्या अति नोरः रव वंध छट नहिरे धटि ग 
कम कठोर ॥ मे० ५ ॥ प्रष्ण चद्‌ शिर फरस तरि फिरि गण 
सुभ परिणाम चरक थफौ शिव गति र्दी रे फरस तण 
व्ययो नाम ॥ मे ६॥ नरनारी रत आद्रो रे फर्स विना 
नवि होय फर गरीतर -नि वाजे रेद्पो ठम सह पौ 


$ क्रानावी ? प्‌ 


मे० ७ ॥ काया विन सिया नीरे जान पिना क्रिया हीन 
ज्ञान विना मक्ति नीरे चेतो चतुर सूजनान ॥मे०<८ ४ 
शुकति गए वलि जायगे रे फरस तणे उपमार कृष्ण सुनि 
"ग्यारमी करीरे टाङ अधिक सुख दाय ॥ मे ९॥ 
दोहा ) मन बिद्या धर वैद्धियो सुणिरे फरस तरिचार क्यौ 
अभिमान इसा करे तोमे नरी कल्यु सार ५ ९ ॥ सडन पडन्‌ 
भरु जन ए) एह तुमारौ शत तमही ते दुख उपजे तुमरी 
ते अन रीत ॥३॥ च्यार प्रकार आहार जो ओरसक्ररदी 
स्वाद्‌) पिणमे पतै मल फरत हे एह वडो पिस बाद ॥3॥ 
इक अरु परमाण मे रोग दिना थाय, देखत दी पिरजात 
हे बादल जेम पराय ॥ ४ ॥ जव लग हम इण देह मे तव 
दग सव फी मान हम निरुसत तुभ जरत रौ कहा करत हौ 
ततान ॥५॥ (ढा श्रमी) कर्म परी््यारे फरण कृमर्‌ 
चर्यो रे ( णदेरौ ) मन राजा मन चक्री मन हिरदार हरे 
मन सम नदी संखार मनी ते सच जानि जग तनी बातडीः 
2! सीव विना सहु छर ॥स० १॥ मनौति करुणाफर 
पृत्य उपाहये र मन इन्धान फो स्वाम, चेतन रहतां रहती 
मानमे रे जाद दिननमिरेटाम ॥ म २॥ इश्च गामी 
केपड वामी म अछ रे ठम ससारनी मछ घुमरी ते यद्‌ 
ज्रतन फमं कमावतो रे, हुम विन ररे सदा शृ ५ म, ३॥ 


२ 


#) 


| 


१, * हरेनावटी } 


नाके जमर नाद मिश्गस र स्पेदेखी पतग जीभ छौ 
फरस हाथी यो ण्डययाअंगभग 1 अ. ४॥ इकरे द्री 
ने घस पड़ा जीदडा भाय जीव विणासम्ने जीव पवी 
फे घस प्या तिणरी कल जस-॥ म~ ॥ पाच दी. 
रे.ढामी मादरी, प नारीमे नाह न्न थका एरी सुगा णते 
रही जीवक्रिनस्न्नदी थाय ॥मन्६ मन विनकुण 
सुभ भावन भाव स्य ध्यावे सुरू फोणःपाचौज्ञानते मा 
भमेयामे रया ससम अनंत ततान ॥ म. ७) युनि वरर 
णक मनमे लाजियो पडियो मायने पाय धर्म सुचि मन मारी 
धिचारता करवट न्नान छहाय ॥ म० ८ ॥ टटण सुनिषर मोदम्‌ 
खरता पाम्य निङ्‌ ज्ञान आन॑द्‌ श्रावक अवापि उपना मनं 
धर्ता सुभ ध्यान ॥ म०९॥ चैडर्ढने नवपरणीन ते 
पाम्यो ज्ञान विमा मन रीत सुभ भावना अनित्यादि थद 
षरे दाल ॥ म {०॥ ( दोहा ) तथ मुनिवर जी वोद्या 
मन सुनि ष्क विचार काहे गवै करतःहौ तमहो दुख दातार. 
१( टट {3 मी) सुनि वदनो पिवडो परदेक्ञी : ( एदेकशीं ' 
त्र वटे खनि सवरि वाणी सृनि मन तं अभि मानीरे तरी 
चात सकर हम जानी किम करे टाना टानीरे॥ त. १॥ 
तट मच्छ तट्ृट-सम छया मन वहु पापडपाया र पाधा 
सातमी नरफे जाया मनही के सुप स्तायार्‌ ॥'त,२॥ 


' ज्ञानचाच्द्या) ७७ 


कारि सुकर अधिक थयो पापी मिष पचसे फापी रे । प्रणिक 
राय कुपके मन्य थापी तिहा पिण मनसा व्यापी रे ॥ त३. 
सू खिणरे दीब्या जावि इन्र चेटी र्हावि र असुभ नियाणो 
तदी करावे सन चञ्च रौकटापर॥ त" ॥ इम जाभणि 
कोद गर बन कीज ठान चडि र्दीजेरे। टामें २ सहु कोकदीने 
फाम सहु थी सीक्नेर्‌॥ त° ५॥ तें विण धिरो मनर 
करीन जिण थी सु सुख टहिये रे, जीव गया वृवा इन्र 
फलय कनन एका बाट्सर ॥ त. ६॥ इम साध सष 
परचाया महु कौ हरख भराया रे वन्दन करि विया धरराया 
सह फोड घर्‌ जाया रे ॥ त° ७ ॥ एर्‌ सवाद्‌ इन्द्रौ ना कीनो 
चंड राण स्स कर भीनोरे भणतां रणतं जीवने चीना 
मफति मारम जिन दीना रे॥ त ८1 संवत्‌ जारा तिरी 
तर फटिये सुकर वेसाख ज्ञ छदि रे, सुं बार आदम तिथिं 
संरिभं विजय जोग सुभ पद्ये रे ॥ त, ९ ॥ गजरी टोका 
गछ गाजे वरते श्री जय सुरि स्वर राजे रे, तिनके साय त्रम 
खनि सन्नि कृष्ण सनि सुख काजरे ॥ त° १० ॥ वंग देस 
देसामे नवीनो मकडदा बाद नगीनोरे राज फिरंग तणो 
तिरा चनो जमर चनं सुख ीनो रे ॥ त ११ ॥ पञ्च 
नो चरितरिरसार कीनो अधिकं विसाटरे1 रुप ऋखीणए तेरमी 


ठार भद्‌ प्रण संगर मारे ॥ त १२1 इति संपूर्ण ॥ 


ट ्ञानादद्टी 1 
॥ अथ अध्यातम वार खडि टप्यतत 


--- ग &<----- 
क्छ दृहा ङ 


करम भरम सव छोड फे) धम्मं ध्यान मने टाव । 
कोद्धाठिक च्यारौ तजो, तो अविचल सुख पाव ॥ ! 
कायां यिर नहि जानिये, माया अपनी नाही । 

पाया पुन्य प्रभावस, यित्त षर सव जादी ॥ २ 1॥, 

, रिक मातत रु तात सुत; भ्रात वहिन परिवार 1 
स्वार्थ के सव जानिये, धरम उतारे पार ॥ ३॥ 
फीरत जगमे विस्तरे, तीरथ कर निज रूप 1 
किरिया त चित वार के, कीजै ध्यान अनूप ४॥ 
कुर की खन्ना राखिये, कौजे उत्तम काम । , 
जगत भरम सव छाड के, जपं पर मातमराम॥५ 
कस अणी जर चिन्द्‌ जुं, तिम आीचन परिमाण 1 
चिरत न लने वार कदु, समसो आप सृजान ॥ ६॥ 
केव ज्ञान प्रकार दो) जव पावै शिव धाम्‌। 
ङ्प चैरासी भस्मना; छे पुद्गल नाम ॥ ७ ॥ 
केसे पाव परम पद्‌, सगत विना सुजान । - 
सद्‌ रे परसा स, पावे अविचर-पान ॥ ८ ॥ - ` 


स्गनावद्धी । ५७९६ 


काट काहु को नरी; स्वे स्वारथी जान 1 

तन स्थन यावन धीर नही, सङ्घा रग समान ॥९॥ 
कतिक जग का देख के) चेतन भये उदास । 

एफाकी रहते सदा, समता सुख ह पास \ १०॥ 

फ चन फामिनी पर हरा, सत्य क्षमा गुण वार 1 

मतौ पचि सख सास्वता, भव दायि उत्तरे पार ॥ ११॥ 
फटते सो कस्ते नही, शठे बडे लवार । 

भय सागर मे आयके. सावा उत्तरे पार ॥ ९२ ॥ 
खवर नरी है जआजकी;) फल परसो क्या होय । 

धर्म काम कीले तुरत, ज्ञाता जगमे सोय ॥ १३॥ 
खानी आया जगत मे, जाता खाङी अपि। 

हारी समञ्लो चेतना, तो टे सव पाप ॥ १४॥ 
क्षोन होय वसू कम नव, तव पावै निरवान ! 

नदितो जगमे भरमना, ङ्ख चोरा जान ॥ १५ ॥ 
सुन शन फौजे कास्‌, सघस्‌ कीजे प्रीत । 

सस्य शीय समता रसो, एद धर्म कौ शत ॥ १६॥ ` 
सिन इकः सूखके कारने, खोया जनम्र तमाम । । 
एद्‌ सुख दख फी खान है, समक्ष करो निज काम ॥ १७1 
रुची कर जग आयक, पाये नर अचतार्‌ । |, 

जनम जनम्‌ के पाप सुव, छुट जाय निर्‌ धार्‌ ॥ १८॥ 


"र्‌ ज्ञानावद्धी । 


घुर आए गत वच्यारमे, पायो नर अवततार . ` 
अकै चते चेतना, तौ पि भवपार॥४१॥ ' 
घूम मत ससार मे, भिर मन फीनै ध्यान 1 ,- 
जगत जाको तोडकै, जीय चे हिव भान ॥ ४२ ॥ ' 
घेरे गाजम आयकर) राखन हार न कोड्‌ 1 1, 
।मनुषा देही आद्कफे, चेतो तों सुख दो ॥ ५३॥ 

यैन वटि तक्ष मोहकी; रहन विगारी आप) , 
दहन करो मदं कामको, खट जाई सव पाप ॥ ४४ ॥ ,, 
घोर पापो छोडकै, कीन पुन्य सुधर्म।. ,, 
तप जप सजम धासि, दूर जाइ सव कर्म ॥ ४५1 - 
घोर पुन्य फर सगत, तप तरुषरनिरधार , ' 
समता रस चापे सदा, आपा आप विचार ॥ ५६ ॥ 
घंटा अनहद बाजते, तन मन्दिरिमदेख । , 
आतम देवत स्वास्वता, अपन घटमे पेष्‌ ॥ ४७ ॥ 
घटे पाप तप जापमे, बाहे पुन्य भण्डार 1 - 
न्वतनं चेतो ज्ञान मे, तुरत्त जाय भव पार्‌ ॥ ४८॥ 
नर देको पाडके, मत पोषे रानधन्त 1 ५ 
धरम ध्यान कीजे सदा, समरो भी भगवन्त ॥ ५९ ॥ 
नारी नेद्‌ निवारण, सारी कौजे काम 
भारी फरमन कोजिये, तुरत मिङे हिव धाम 1 ५०} 
नित उट प्रभो समस्य, जग नायक जिनं दव । 

मन चच काया शद्ध ष्ट कजं निस दिम सेव ॥ ५१॥ 
नीतन खोद धरमकीं कर मनने फोय।+ ` 


व क 


ज्ञानावलीं ५ 


सुगय ङ्‌ जाने नही, आगम सास्र विक्षर 1 
सगरा गर सेवन फर, जिन सुं उतरे पार ॥ ५३ ॥ 
मुर पाय नरः पके) दूर करे अर कर्मं । 

धर्म ध्यानमे नित रहो, कड जगके भर्मं ॥ ५४ ॥ 
नेम चरम चित्त सखिये, समता कर पर नाम । 
सस्य सी सतप रघ, पूरे वद्धित काम ॥ ५५ ॥ 
जैना वही सयाहये, दिव्य नैन जे रोई 1 

भन्तर य॒रत आपन, ज्ञान ध्यान ख जोड ॥ ५६ ॥ 
नो कन कौजे कास, खोक खाज मन वार्‌ 1 

सव जिव एक समान है) पाप एन्य अवतार ॥ ५७ ¶ 
नौकर बाट फेस्यि, थिर मन ध्यान गाई । 

जीव ठया चितमे धरे, सकर पाप मिट जाई ॥ ५८॥ 
नन्दन नामि नरिन्द्‌ के) जादि नाथ भगवान । 

कृपा करो जन दीन पर, सेवक अपना जानं ॥ ५९ 
नहि पावे गो ज्ञानिन) अविच थान सुजान 1 
चेतनता सुध कीनिये, तौ पठि भगवान्‌ ॥ ६० ॥ 
चरण कमर गुरदेव के, सेवो मन चच काय । 

जीव दया परति पाल्ये, पाप पदक मिहि जाय ॥६१॥ 
चाह जाको चाहिये) नहि चाहे नहि चाह । 

प्र मातम स परीति फर, आने होड निवाह ॥ ६२ # 
चित पसन नित रसिये, हितज्ती किये वात । . 
विव्य खर्वो सुम कामे, पल्य हइ विप्यातत ॥ ६३ ॥ 
चीखगा जो भ्रम रस, ध्यान अमल खव छाय । 
अरुभेष ज्ञान प्रस ददै) अन्धरार्‌ मिर जाय ॥ ६९ ॥ 


दे , काना, 

ल्रपब् रहियै जगत मे, व वीच दख दौर ! ,. 
जैसे श्चक पिजर पडे, काग न रासै कोड ॥ ६५॥ 
खर राड बसु करम जब) तव पति शिव थान । 


१४८ 


शुख अनन्त बिरुसे, तिहां सुद्ध चेतना जान ॥ ६६॥ , 


श्चतन चती आपको, पाप तजो सव दूर । 
जाप करो सुध होईके, सुख पवि भर पूर ॥ ६७ ॥ 
चेन होइ जव मैन वस, रेन दिवस सुख ह । - 
सेन शद्ध वोट सद्‌ा) उत्तम प्राणी सोड 1 ६८ ॥) 
ग्वोरी पाप निवारियै, करले उत्तम काम । 
जगत जाल मे आयकरे) भजछ़ आतम राम 1 ६९॥ 
चौरासी लक्ष भरम के, पाव नर अवतार । 
अवक, चता चतना, तौ पावै भव पार ॥ ७० ॥ 
चच मन पिर राखिये, ज्ञान ध्यान मन लाय । 
तो पवि सुख सास्वत।, आवा गमन मिटाय ॥७१॥ 
चहुं गत भरमे जीवडा, खक्ष चौरासी रूप ।. 
अवक चेते चेतना, पवि ज्ञान अनुप ॥ ७२॥ 
छल नदि कोने भराणिया, सरल भाव चित धार । 
नेहचे पावे परम पद्‌, धरम उतारे पार ॥ ७३ ॥ 
खड विषय विकार को, पच इन्दर भग । 
रमना इन्छी जीविये, तव ह्‌ तेरा योम ॥ ५४] 
छन खन छाज रसा; समङ्ा चतन राय) 
धरम ध्यान कर्‌ टीजिये, मानव भवके पाय ॥ ५५॥ 
रीर दुर मति कन्द्‌ फो, पोते समकित मल । 


॥ि 


आजवर फल प्ति सदा; सा चतन अनु कुड ॥ ४६ ॥ - 


२ 


क 


॥। 


॥ 


4 


कानावर 1 


टेन रामापार कौ, छने दोष अपार । 

अपनस पावै जगतमे, बुरा फट मार ॥ ७७ ॥1 
छटेगा जव पाप्‌ एवः, तव तुषेगा कम्‌ । 

छट, अविच सुख सदा, करटेगा जव वमे ॥ ७८॥ 
छदे मत किन जीवको, सृप्षम वादर जोड । 

कीजै दया छङाय फी, पायन छ काह ॥ ५९ ॥ 
छैक स्रत तज दौजियै, गर सन्तके जाय । 

भेर न से मापे, जगमे जस अधिकाय ५ ८० ॥ 
छो करमकरे फन्द फो) जगतः वन्ध मिष जाय । 
सदा रहै आनन्द मे, चिन्ता दर पाम ॥ ८१॥ 
छय रस पोरे भ्राणियां, ठंड नही मार्‌ । 

रसना रसफे स्वाद्‌ मे, पदे दरक अपार ॥ ८२ ॥ 
छोड द्रमति चाल को, दडे इन्द्रौ पाच । 

डे धरम सु सुध्यानमे, शिव सुख पाधि साच ।। ८३ ॥ 
छक्राया प्रतिपाल्मि पच महाव्रत पाल। 

चेतनता सुध फीजीये, देवे आप तिहार ॥ ८४ ॥ 
जगते अपना कफो नदी) सवे स्वारथी जन। 

पर भवं जातां जीवने, फोद न रास भान ॥ ८५॥ 
जागो अपि-सुजान नर, लागा भरम के ध्यान्‌। 
नो.सेविगा चेतना, तो महो पदर ज्ञान ॥ ८६॥ 

जिन साहि कोशम) तिनके ज्ञान अपार! - 
एम देपक्न परि इतः तौ पति मय पार ॥ ८७ ॥ 
जीते इन्दी पांच जवः, पावे पचमज्ञान 1 , 
फेएन जगमे अवतर, शद्ध चेतना जान ॥ ८८ ॥ 


॥ 
८५ 


८ ज्ञानात्र्धौ ।' 


जग कर जारे वीनबं, अरन सुनो भगवचान। 1 
आवा गमनं निवारिये साहिव छुपा निधान ॥*८९॥ 
सुवा मास सुरातना परिहर गनिक्ानारौ। 
सिकार चारी पर तिया. सातो स्यसन निङार्‌ ॥ ५०॥ 
जेता च्वासौडहे, तेतापाडंपसार।!  , 
आप अन्दाजे चालये, फभि न अगर हार ॥९१॥ 
जेन दया ज्ञ पाते, भगती मे शिव भेख । 

मशाल मान आकीन मे; तीनो इक चित देख ॥ ९२ ॥ 
ज इर तीनो मन वैरे, दया भगति आरीन । 

तौ पपै सुख सास्वता, चेतन सो परवीन ॥ ९३॥ 
जोट ज्ञान न ऊपजै, तौद्धौ कामनहड। ` ॥ 
रक्ष चोसी भग्मना, कै एदे सोई ॥ ९४ ॥ 
जङ्घरूमे वासा करिया, मन्दिर दीना त्याग । ५ 
आसा तिखनाना मिरी, यह स्युटा वैराग ॥ ९५ ॥ 
जप्प तप्प फिंरिया करे, नेम धरम चित्ताय ) 

मन अपनावसना किया, सत्री अङारथ जाय ॥ <६॥ 
छगडे मत्त जग आयकरे, सिमा वरम कर धार । 

रणड फरम कठोर फे? आवा ममन निवार ॥ ९७ 1 
आडे कासव करम को; धमं ध्याम फर पोख । 

नासै समकितिःबीन को, तव पतै सुख मास ॥ ९८॥ 
क्षिख मिल जोत विराजते, सो सदिव कोपेय। 
घटकं पटपर, दिव्य नयनसु देख ॥ ९९ ॥ 
शरं समतता तोयम) पाव ज्ञान तश्डु । ५ 
प्लस जचचल सख सदा, सिव सन्दर कैसङ्ध॥१०९॥ 


गस्ञामात्र्धी 1 ८ 


सरि मत दुख पाये, सद्य आप विचार । 
करिया फरम नदि छट है, सुख दुख रहते खर ॥ १०१ ॥ 
छठ बचन नहि षोादलियि, खाने दाप अपार । 
जगम शपनस धिस्तरे, परभव दुख निर वार ॥ १८२॥ 
दले मापण धरम फो, ठरे पेसय विकार । 
नर भव छह रीजिये, भटा कहे ससार ॥ १०३ ॥ 
सजे एफ समानरै, क्षा डटा जान 1 

1 साचा सादि सूमप्यि, तो पपे शिव थान्‌ ॥ १०९ ॥ 
शरोर फाजै उद्रको, हाथ पातरा जान । 
दिग अम्बर धारे सदा, सो साधु गान खान 1 २०५. 
सोन कीजै फास) करव भाति को हान । 

1“ मान विनय गुन नास ड, फपट डोभ तज जान ॥ १०६॥ 
कसे मत तँ आपको, चिन्ता {जे याल । 
समता खनको धारये, छट जाय भव जार ॥ १०७॥ 
कड लाभे प्रभ नामके, भाने मिथ्या चाट । 
जै अहुभव ज्ञान भ, चतन रोई निहार ॥ १०८ ॥ 
नमस्कार गुरू दवा, षान सीस नमाय । 
पातै मारग मोक्ष को, जव रार हाड सहाई ॥ १०९॥ 
नागा सटी वोधके) त॒ जाया निरधार्‌ । 
भन्त समै नागाच्छे, देना इय पसार ॥ ११०॥ 
निस वासर सुमिरन कसे हरो पष घन घोर 
सीख क्षमा चित राये भगे करम क्डठार्‌ 1 १११॥ 
नीवन मीटो होडगो जो सच गड घव । 
भिमका जोई सभाव द. कैसे पिरे सदीव ॥ ११२ ए 


1 
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तुकती मे तौले गये कनक पूवची सदर 
मान उमानन कोजिये देखरे निज अद्र ॥ ११३॥ 
नूतन वागा परते चाया अतर छगाय! । 
रेण दिना सखमेरहै सोभी जम धर जाय ॥ ११५॥ 
नेद जगत का काङके, रीन अविचवलगेह। . | 
अग्रके चतो चेतना, पाये मनुष दह ॥ ११५॥ 
इ रापो इक धरम नो, बजने फर दूर 1 
जीव देया चित रा्िपै, सुख उपने भर ९९॥ ११६॥ 
नो जिय जीव अजीव छै, समक्मो चतुर सुजान । 
तत्वा तस भिचारकै, सूमसे श्री नवकार ॥ ११७ ॥ 
मोवत वाने द्वार मे, हय गय षह असवार । 
धर्म्मं ध्यान फरते नहो, सो किम उतर पार ॥ ११८॥ 
नन्दा भदा षूनि जया, स्कति पर्णा जान। | 
एकम दून अरु तीन दै, चौय पचम नान ॥ ११९॥- , 
नदि विया नहि दसष है, कैसे सरिदै काम। 
एक नामको आसरो, जामे खगे न दाम ॥१२०॥ 
टद कर गुरु देव फो, पव ग्यान अपार । 
जगमै साभा चित्ते, भरा कहै ससार ॥ १२१ ॥ 
टा करम के फद्‌ को, पाठे आपनो धर्म 1 
सरम श्दै सत्तारमे, दृढ जाय सव भभ ॥ १२२॥ 
रिक आय ससार मे, रहे मोह रुप दाय । 
निके प्रमुके नामं, आवा गमन भिटाय ॥ १२३॥ 
दीकी मञको दीजिये नोके कौजे ध्यान 1 हि 
जिन सर्पि यद्रे पस, उपने केव श्नान ॥ १२५ ॥ 


ज्ञानावली 1 ८९. 


दक धोरज मन राखिये, समता सीट .सुभाव । 

मानव भव.मे आयक, मत चुके ते दाव ॥ १२५ 

ट्टे जग फे जाल जवं, स्ट पछा जाव । । 

खट अविच सुख सदा, पारे अपने पीव ॥ १२६ - 

टेक नाम की राये, छोडो काम विकाग। 

धरम.ध्यान कीजै सदा, तौ पा भव पार ॥ १२७ 

रेड वेड छोडो सदी, जोड प्रमुसु प्रीत । 

तोड करम फे जालक, लीजै अपनी रोते ॥ १२८ 

टोना दामने टाक, पालो अपने धर्म। 

भरम टे ससार के, चट जाय सद षम ॥ १२९ 

दौवा उड वातास मे; गगन पथ की ओर । 

जगमे चतन चेरते, सुरत गाये डोर ॥ १३० 

टकार ध्वनि बाजत सदा, अन्तर मे ख्प जीन 1 

ज्ञान विना नहि साभके, चेतन आप सदी ॥ १३१ 

टप भव सागर पार जा, अद्रत महिमा देख । 

मिक जतमे जोतन्डै रूप रद्र नहिरेष॥ १३२ 

ठग तेरे अतर बसे, करै काठिया नाम। 

बचे नाम परताप सू, चोर न पावे दाम ॥ १३३ 

ठाम ठाम डले मती क्रो ध्यान इकटोर 1 

तच पप्र प्रमातमा, वात नहा दै ओर ॥ १३४ 

दिकरी हाटक एक सम. जा जनि सौ साध 1 

तिनको फीजे वन्दना, मेटे सकक ठपाष ॥ १३५. 

ठीफ रपो मन आपना, चच चित कर दूर । 

पट मे साहिव निरद्िय, सुप उपने भ६ष्र ॥ १३६ 
(१२) 
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टुमक२ मग चालते, निरखर पग वार ` 

जीवे दया पे सदा, सो साध भव पार) १३७ 

वड वृक्ष सोमे नरी. कोई न प्रे तास 1 
सफल फटे सव फो भला. करे छांहकी आस ॥ १३८ ` 
ठेर मदन विकार फो. क्षटे समता शी । 

मेले दुर मत पाप सव तौ पावे सिव री ॥ १९९ 
ठहर रहै ससार मे निकफसन की सुध नारि। 

भव भव भरमे जीवडा रुख चौरासी माहि ॥ १४० , 
ठोखा बडु ते खायगा. जो नहि समञ्षे आप । 

समक्ष वृद्ध कै चतना छोड दीजीये पाप ॥ १४१ “ 

ठर २ भटके मती राखो एफ की आस 1 । 
शिव सुख षिखसे भाणिया पावै अविचल वास ॥ १४२ 
ठंडा पानी देखके मत तरसा जीव । 

ऊना वारि अचित्त है, पीवे साध सदीव 1 १४३ 

रगनी माया जगत मे. सवकं ठगा नीरसंक ! 

इन सेको इन ठवर, क्या गजा क्यारफ॥ १४४ 

डसियि दुरजन रोगस, कास्थ अपना काम। 

दस्थि आरं फर्म फो, सौ पावे शिव धाम ॥ १४५ 
डामा डोर न कीजिये) अपने मन को आप। 

िरता कर कै सुमरिथै जव दृ सव पाप ॥ १५६ 
ङग न जपने धरम सु) सो साश्रु अनुकर 1 

दया सीरः समता रवे विनय धरम को मर 1} १४७ 
डील व्याल सव पायक) नर भव लाक्ष छेय 1 

सुभ कारन फर रीति. षरा कैड तज देय ॥ १४८ „` 


॥ 


॥ 
४ १ 


॥ 


{ ++ चस 1 नि, 


इडे इलये से भिरे, ज्य षे मे पौन। 

उथ्रम कज प्राणियां, वैठा देगा फौन ॥ १४९ 
दै मत त्‌ जीवडा. भव सागर मेआय। 
नाम-नाव चट पारजा, सुप पवि अधिकाय ॥ १५० 
डरा आद्‌ निगेोादमे) सव जीवन को जान । 

करे कमं को निर्जरा, पावे मोक्ष निदान ॥ १५१ 
डना विन कैसे उडे, पदो जीव सुजान । 

शुक ध्यान के पक्ष फर) रीजे तव शिव थान ॥ १५२ 
डसी लागी प्रेमफी. भागी दुरमट काट । 

जागा घटम ज्ञान जब चतन भए निहाल ॥ १५३ 
डल कौन तरा वना देखो दद्य मङ्षार । 

मतपा देरी पायक्रे, मती जमारा हार ॥ १५४ 

डे इदो पचजो, छठे मद्न विकार । 

खट ममता मोहको तो पाभ पार॥ १५५- 
डग धस्य मग दखकरे चालये राह सुचाङ । 

तव पावै अपना धरणीं दिपै अक्रिचर मार ॥ १५६ 
टक्‌ षडे जघ जीवडा) सुध नदि ररे खगार । 

पापु, पून्य जे बायिया) त पावि निरधार ॥ १५७ , 
टार धरम कर रीजियै क्षिमा खडग धर हाथ । 
मोह वङीकरो जीत्तिये. तो पवि शिव नाय ॥ १५८ ., 
दिग नहि जदयै दुष्टके नहि कोने षिन्रास । 

सद्धत कीजे साधङी प्रे मनकी आस ॥ १५२९ 
ठीक न कीजे चमं मे तुरतपृन्यकर आप 1 - 

दु ददग द्रे यछ. इट जाय स पाप ॥ १६० 


१ 


[१ 


५ ततानावी 1 


टे जाव तनस जेष, कोड्‌ न राखन हार 1 

मात पिता भाई सजन जो फरते वहु प्यार ॥ १६१ 
टुरेगा पवि सरी घटमे देख निहार । 

षिन देखे पावे नदी. सत्य चचन उर धार ॥ १५२ 
ठेर द्रव ते पायक. फिंट न उत्तम काम । 

चरे मम जव आयक, धर रहै सव दाम 11 १६३ 

ड पडिया जोवम जवै कोन पठे वातत 

पूजनी होयतो सादये निता इख विष्यातं ॥ १६४ 
ठार दीजियै देवको द्रसन कर निज रुप । 

अन्तर निरखो आपने घटम देव अनुप ॥ १६५ 
टर छोड वफ वादकी गौर करौ सव जीव । 

दया यरमकौजे सदा पावे अपना पीव ॥ १६६ 
टड़ सीखिये धर्मको छोड कुटद्च चाल । 

सव जनमे सोभा क्वे पर भव होड निहाटे ॥ १६७ 
ठगी वात नहि खोल्ियि घंटे मार्‌ अरु तोल । 
पडदे म परमातमा देखो षट पट खोद ॥ १६८ 
नरक तिर्यच देव गाति तानो मे नहि मोख । 

मानव मवमे सुकत है जे छट सव दोख ॥ १६९ ' 
नाता'तोदधा जगत जडो प्रभरसु देत । 
मोटो मन वच कायको तो पावौ शिव खत [1 १७० 
निर्मर समरित बत हे निर्मरकेवल ज्ञान । 

नमर चत्तन हाडगा जवे पाव सिव थान ॥ १७१ 
नीत्च सद्ग नहि फीजियै उचि सङ्गत बैठ । ' 
+ चनच्रारक, अपन पटम्‌ पट ॥ १७२ 


८ 


¢ 


1 


प्षानावली। ९३ 


सुकन दस्य न फौजिंय पनि रसिया पास । 

करङे उद्यम वरमेको, बहुत नफा दहै तास ॥ ७३ 
नूतन तन जीरन भए, मनं न भए अव भीर 1 

किस विध रज रोइमे ज्ञान विना गन धीर ॥ {७९ 
नफौ जगमेः कीजिये. वदी दीजिये छोड । 

जगमे सोभा विस्तरे भटा फे कख कोड ॥ १७५ 
नैरी यक्त सुदहाप्रनी. पार ब्रह्मो राज । 

पट राणी समता भली करे जोव फा फाज ॥ १७६ ` 
नोच जगत्के जाको, फरम भरम टट जाय) 

पचम गति पवि सही. सुध फर मन वच फाय ॥ १७७ 
नकर जिनवर के भए. जो सवके सिर ताज । 

ओते साहिब पायफै फौन करे वद्‌ काज ॥ १७८ 
नदीश्वर यात्रा फरे सुर किद्यार आय । 

प्थ वन्त साध तिहां दरसन को नित जाय ॥ १७१ 
नगन आय संसार मे, नागा जागा आप | 

द्या धरम फोञे सदए, उट जाय सव पाप १८० , 
तनं तेरा नहि भाणियां, कोड चलेगा प्राण ! 

जोति पपे आपको, सो नरि रहै निदान ॥ १८१ 

तात मात्त परिवार सत, कोड्‌ न अवरे फाम । 

एकाकी ते जाइगा) साय चङे नहि दाम ॥ १८२ 

तिरु तिर डीजे आदखा, ,उमर विहानी जाय । 

जातु समश्च जापको, सुख पावे अधिकाय ॥ १८३ 
तीन तत्व फो धारिय) दरसन ज्ञान चरसि 

तो पाष परमातमा, आपा हौड परत्र ॥ १८४ 


, भट ज्ञानावरली 1 । 


तुप्त धर्म कर्छोजिये) मती ख्णावो बरार | “५ 
मुषा देहा पायक, आपा अपि विचार ॥ १८५ " 
तुगा साहिव जे, सवा कर नित मव । : - 
मन वच काया सुद्ध दे, पने अपना देव ॥*१८६ : 
तरा जगते का नरी, मात पित्ता परिवार । । 
एङाक्रात जायगा, टन चलि दार ॥ १८५ . 
ते जान सवर आपना, तन धन जावरन पाय। 
जात बारन लागि हे, समज्ञा चतन रामर ॥ १८८ / 
ताड करम के जालङ़ा, पालो अपना धर्म 1 ) 
सद गुरुक सेवा करा, छुट जाय सव भम्‌ ॥ १८९ ' 
तोला ज्ञान न ऊपजे, नदि पवि विसरम 1 ह 
च्यारो गतम भरमना, स्ख चोरासा ठाम ॥ १९८० ' 

तन्व मन्त अरू यन्त जा, सरेन इनस काज 1 , 
एक नाम चित वास्थि, पावे अविचर राज ॥ -१९१ ¦ 
तप जप सजम कानि, माह मभताकोटार। 
सत्य सो सतोष रध तो पे भव पार ॥ १९२ - 
शेन मारगधस्मणया यमिनामको डोर 1 ४ 
पटे दिष नगरी तुरत छोडे करम कटर ॥ १९३ 
भातो रखिये जप्ना द्रीन नदी परदाय + 
सुभ कारन मे खरचिये. सो धन तेरे साय ॥ १९४ ' 
यिरता मने राखके धरमध्पान नित्तपाल। ' 
करमतुपतै रमि नरी. पव अविवरं माङ ॥ १९५ ` 
थीर होड इक चित्तं समरनकरो सुनान ! - 
तो पवैगा परम पद्‌. पटचेगा रिव थान ॥ ;१९६ 

५ 


ज्ञानाक्ह्टी। ९५५ 


थनिथे प्रभुके नन भाव भगत उर आन। 

ततो पामे सु सास्वता, समता मनम ठान ॥ १९७ 
थल पचे चरत आदरे छोड पिपै विकार । 

ड्ध चेतना दाद जव ती पावि भवपार ॥ १९८ 

भट जायगा जीव जव, भेर कर्मफ जाड 1 

क्या वरत चितमें धरो पच महाव्रत पाड ॥ १९९ 
यरी अपनी खोलकर खरो दब सुधम 1 

परभव जाता जीवको कोद न लाग कम ॥२५० 

यट सुखफे कारण क्यो खि अवतार } & 
तप.जप सयम कीजिये तो पदे भवपार ॥ २०१ 
थौगी धन धुषु फट जें त्न मृदद्र पौफार । 

छख चौरासी जोनिमे जिय नाचै निरधार ॥ २०२ 
थम नही आक्रासमे धरती नहि आधार 1 

ए अनादके भाव हे चोद्‌ राज उदार ॥२०३ 
थर दर जीव न्‌ फौजिये कर निश्चल मनेध्यानं। 

करम अष्टको जीतफ लीजै केवर ज्ञान ॥ २०४ 
दरसन ज्ञान चारित्र फो अपने उरमे धार । 
समकितप्पपि प्राणियां. अविचल सुख मिरधार .॥ २०५ 
दान शीङ तप्‌ भावना युक्ति राह इद च्यार। 

छीजौ चितम धारके तष उतरे भव पार ॥ २०६ 

दिन दिन रीय जाउखा अक्ञटी नीर समाण । 

जौ अक्क चेतै नदीं तौ दहामा हरण ॥ २५७ 

दीना नाय अनायकी सुध लीजै भगवान] 

सेवक भपनो जानकर दीने आधिचेन थान 1 २४८ 


९६ ज्ञानावदी 1 


दुरमत अपी परि हरो. रखियो समता भाष। 

मानव भवते पायकरे, मत चके इद दाव ॥ २०९ 

दूत पना कीजे नही, छगि दोस अपार । | 

अपजस जगमे विस्तरे, षडह भरमे संसार ॥ २१० 

देना रख न फाइकौ; करन महा दुख देत 1 # 
इद भव परभव वोगडे, खेतर व्याज समेत ॥ २११ 

देव करेसो होयगा, सोच न फीनं कोई । 

दवो दव मनावतते, करम लिखा फल होड 1 २१२ 

दोस न दीने फाइको, दख सुख भाग्य प्रमाण । 

आप किया फल पाये, पाप पुन्य जिय जान | २१३ 

दौङत यिर नहि काइको. योषन वी पिर नाहि। , 

अन्त चलेगा एकटा, समद्च देखि मन माहि ॥ २१४ 

दभन कीनै प्राणियां) वम बरत चित धार । 

सत्य सील सन्तोषमे, भव दाधि उतरे पार ॥ २१५ 

ददाविध धर्मज पाड ते) पंच मदात्रत धार । 

सुमति सुपति मनमे रखे, क निष्दोस अदार ॥ २१६ 

धरम ध्यान फीजे सदा) दान सीर त्प भाव । 

अवक्रे तौ चके मति, नर भव पयि दाव ॥ २१७ 

धासो अपने चित्तमे, निज सुरतको आप । 

जरां तहां नित भटककै, काहे फरत कराप ॥ २१८ 

धिग जीवन्‌ है तासको, जोनहि कीटा धर्म । 

मतुखा भवमे आयक, क्या वाये ते कर्म ॥ २१९. 

वीरज मनम चखिये, कौजं नरी उता । ध 

पा्वेगा-ते प्राणियां, देव लिखा सोभा 1२२० ` 


ज्ञानावबदरी । 


धुनि राखो इक नारी! जवर वत्ति सद सा, . 
मुपा देहि पायक, बग केटेस्‌ माम ॥२२१ 
धूम वाम कनै, नही) राखो समतामव। | 
'तौ.पे सुख सास्यता, धरम तयन मन लाच ॥ रः 
भरु जगम सरस डैः कामवत्‌ जाडाइ। 
मन इज्छा पर्ण करे) (निन आगम फा जोड ॥ २२ 
धेयं कन्त हय जे सदा) सरिहेतेराकान। ` 
चेतनता सुर सेइ, डीजे आिचल राना २९४ 
धेवेगा जव पाप सव) उन्न लेगा जाप। 
तापा परमातमा) छट सती कडा) ॥ २२१५ 
धौश घरमे वेदक, करते नाना भोम ६ १९ 
सोमी युम घर्‌ नाग) देगा सव लोग ॥ २२१ 
वध्‌ जमकर छोिगे, भाजये श्री भगवान । | 
राग दपु नदि सिये; प्रे जपिचर वन ॥ २२. 
धन दवदत को पायक), पहि करत गुमान" ~, 
एतो भिर नाहि ख, सध्या रग समान ॥ २२८ 
नही टर पिग्खेपनोा) करोजुकेष्उपय) - ,. 
हेत सोत होदगो, सो स्या मेया जाय ॥ २६९ 
नाम एक चित वारये, इतिवा दनेद्धड। - 
तौ कारन सच सिद्धै, जगत जाल्फौ ताड ॥ 
निकलेगा भव सूप. तच पये सुख चन 1 - 
फिर नदि.जगमे जगते, ज्ञानी कहते तेन 1 २३१ 
नील फन चोप नहो? गि दप जपाग ,. ' , 
जीय दयु प्रति पाचिषे, -तौ पपे भवर प्रा ॥ २३२ 
८९१५ 


९.८ ज्ञानाषरी 1 


सृकसा सिद्ध स्वरूप फो, सुनियो चतुर सुभान । 
पच्च माबरत सेवियै, उपज केषर ज्ञान ॥ २३३ ` 
मूतन फो जरन करै, काल कटा सोइ ।' 

समश्च रीजियै भ्रागिया) अजीव तत्व मे जोई ॥ २३४. 
नेज अपना सोलकै, दिव्य दिष्टसूदेख। ' `` 
घटे सादिष निरिखियै, ज्ञान ध्यान मे पेष ॥ २३५ 
नैन वैन अर्‌ नारिक।, श्रवेण अग सुख भोग । 

इनके खारुच फरस है, तिन कौ नहि ३ जोग ॥ २३६ 
नो चङ मारग पापरकै, रगे दोप अपार्‌। 

धमे राहमे जो चङे, षाव सिव श्डार ॥ २३७ 
नीकार मज जप सदा, चौद्‌ पव॑ फो सार । 

धक चित्त सूजप करे, सो पे भव पार ॥ २३८ 
नैर्दूपिण सु साधर, षदो सदा विकल) ~ 

मन वच काया शद्ध है, पंच महाबत षार २३९ 

नमो अरिहन्त देवफो, सिद्ध सूरी उपञ्ञाय । 
सरकरःसाधको वंदना; पाप से मिट जाय ॥ २४० 
परम आति परमातमा, परमेश्वर पर धान । 
नमस्कार ताक्रो फर, सुद्‌ चेतना जाने ॥ २४१ 

पाप ङा वष जप करे, फे मनोरथ माक । - 

दया धरम चित राखिये, हील त्रत कफोपाङ॥ २९२ 
पिता ध्म सात्ता क्षिपा) भाई सजम जान। 

सच पूज भगनी दया, तिय सतोप वखान ॥ २४६ 
वीव पानौ खाणकै, सो जनी षटु वन्त । 

ओय इया चितमे धरे. समरे श्री अरिहन्त ॥ २५४५ 


श्रानान्रष्टी । ९९ 


पुन्पत जे प्राणिष व्रि भुल त्री कार 1 
पापी दख पै सदा, भगे बड संसार ॥ २४५ 
प्रजा प्रथकी कीजिये, दस्य भाव दो भेद्‌। 

जिनृचर की भगती करो, मन आनो मति खेद्‌ ॥ २४६ 
यट मरणे कारन, करते फोडि पाय । 

करम रेख मेढे नही) समक्ष चेतन राय ॥ २४७ 
चते जाई समदम, मिरसे पडे धाय 1 

सरव मीत न कीजिये, जनम क्रतां नाय ॥ २४८ 
पोते मत तु देदफो, सोसै तप करकाय। । 
तौ पावे सु सास्वता; आषा गमन मिदाय ॥ २४९ 
पौन ऊरग पवि सदा, दुव॑र नरी सरीर । 

यनि सुखा भोजन करे, मनमे राते धीर्‌ ॥१५० 
पच परम षदे सुमरिपै, षाढे पेचाचार । 

पय विधैका परिदरे, पाव सुख निरधार्‌ ॥ २५१. 
पर सडत फो छाडके, निज आतम फो जान । 

ती पावि परमातमा, धमे ध्यान उर आन ॥ २५२ 
फरस्‌ रस प्राण चक्षुका, श्रवण इ्दीका षच 1 

गज क्ख अली पतद्ध है, नाद्‌ कुरङ्ग प्रियच ॥ २५३ , 
फाष्ु भोजन कीजिये, सवित करो परिहार । 

साधु कौ इह ष॑थदै, भक्त अभक्ष विचार ॥ २५४ 
किर किर गरमा वास्मे, छख चौरासी रूप 1 

ज्ञान विना भस्मे सदा, नदिं छुट भव कप ॥ २५५ 
पीं जगसू दोहक, सीसे उत्तम चाङ । 

जीर द्या चितम धरै, प्च मात्रत पाट ॥ २५६ 


1 


१०० ्ञानावदी । 


फुरके नेना दादि, उपरको सुख जान 1, ', ` 
नेच ताम नीचे भटा) नरका दइ कस्याण '॥. २५७ 
फटे मत समारमें , श्ट करम हिन्डोह ।*' 
ङ्घ चाससी पगम, जीव सदा उम डट्‌ ॥ २५८ 
फर मनङो आपनः जतं तरिंपय विकार । 
त पत्रे सुख आतमा) भव दधि उतरे पार ॥ ५९ 
वरा सव छाडके, छे पन्थमे आव। “ 

मानव नव साय मती) अवकं पाये दाव ॥ २६० ' 
फोकट गरव न कषनिये, नहि विद्यानहि दाम 

7 सच ददफ,' कीजे अपने काम ॥' २६१ 
फौज जोति मादर, तत्र चत्तन ञव होड । “ 
शिव ममम पग दीनिय) पला न पकड कोई ॥ २६२ 
फन्द करमके ताडे, जाव चल शिव थान । ? 
फिर भवम अवि नही, युद्ध चतना जान 1 २६३ 
फपि न जगम जायकं, विसय"सुख।का पाय , 
धरम स्पाने काजसद्‌ा) ताञव्रिचहट दुम वीय ॥ २६ 
वहत वेर वे नरी, वेेसमे विचार} ` 

® यथारथ वोलिय, सवशे मे प्यार ॥ २६५ 
वालापनमें खलते)' तूण भएरसरद्ग1 ` 
दध सम नहि चेतिया; तीनो खेये अद्ध ॥ ९६६ 
चिन दयि रव नरी, साध िराना माङ । 
दान अदत्ता छाडिये, पंच महावत पाल ॥ ९६७ 
वानि आपि सरीरकाः सुख दुखनजेता होड । ' ` । 
धरम ध्यान कौज सचा) शिव सुख पातै सोद ॥ {६ 


ताना । १५१ 


घद्धि पायक प्राणियां, कीजे तत पचार । 
` द्रव्य मितौ दानदे, अद् सार व्रत धार ॥ २६९ 

वृडे मत ससारमे) जग सागर विस्तार । 

धमे नावभे वेटिय) तव उतर भव पार ॥ २७५ 

वर् चेर समञ्चावत्त) समभन नही गमार । 
भव सागरमे आयक) रसे उतरे पार ॥ २७१ 
चेटा सद्रत सादरे, दर जागा सव व्याव । 
वरे सद्र नहि वेयं, निस दिन हह उपाय ॥ २७२ 
चोद्धा वात सूहावरनी, सव क्रो गे प्यार । 
खोदी बातत न भापियै, रा क ससार ॥ २७३ 
वेषेसेदोरेफिरि. ज्ञान विना इह जीव। 
जिनको समरित .ऊप्जा, पहुचं मुक्त सरीव ॥ ३५८४ 
वदो सीसर नवाय) सकर सावर पाय । 
दप वरम्‌ गुर सृविये, सवी पाप मिट जाय ॥ २७५ 
चरस मध्यदइकृ वार जो, फर वर्मं चितलाय 1, 
पर भूव जाता नवरा, सोद चमे सहाय, ॥ २७६ 
भविनन भन भगवन्त को, तजियं माह वेङार। 
जीव दया चित मे वरो, तौ उतरे भव पार ॥ २७७ 
-भाग्यवन्त ये भाणिया, पग पग होड निधान 1 । 
जाजनमे रस कूपिका, मिद्धे पन्यसु आन ॥ २७८ 
भिडे.न काऊ जीवस, भाषे नहीस्प्रत। -, , 
साट दया चित्‌ राखियः कीज सत्र भीत ॥ २७९... 
भीतर घटमे देखिये, दिष्य नयन कौ खोड । 
तौ पातर पस्मातमाः; जवर ठीर मत डद्ट'॥ २८० 


१०द्‌ ज्ञानावृगी 


भवम पतौ राक्षे जवे. तौ दरे इक माम। 
तुम भिभुषन पति नायजी. रीक्चदेड शिव धाम ॥\८ 
भूर रह सस्षार मे, पिषयनं सुख पटाय । ८4 
जो नही चेत प्राणिया, सोजग अवै जाय ॥२३८२ ` 
भेख धरे जो साधके, तौ ममता मत राख। ` ` 
जीव दपा प्रति पालये, अत वेन मत भाखं॥२५ 
भै नही कजे भराणिया, निर्भय कजेंध्यान। ` 
मन वच फाया वस करौ, उपज केवर ज्ञान ॥ २८१४ 
भोग किए वह रोग दै, जाग किय सख चन । 
चेतनता शद्ध होई कै, ध्यान करे दिन रेण ॥ २८५ 
भौ सागर मे आयक इडे मत ससार । ` ` “ 
नाम नाव पर्‌ षठ, उतर जाय भवं पार्‌ ॥ २८६ 
भञ्जो जठ करमको) जग भर मन कट जाय। 
पावे शिव शख सास्वता, आचा गमम मिटायं ॥ २८४ 
भरम जगत क छोड्‌के, धरम ध्यान मन छाव! ' 
ट करम अनाद्‌ के तौ अविच सुख पाव ॥ २८८; 
मन चस रख नित धरम धर, करम भरम तज टर), 
भजन करत नर परम पद्‌) मिरत यकत सुख पूर ॥ २८५ 
मायां काया कारिमी, जैसे सह्या रा । । 
जाता देरी ना रै, छोडो याको सग ॥ २९० 
मिले सुगुरु सासा मिटे, जग ज्ञान षट वीच { 
भगे करम के फन्द सू) पडे नदी भव कोच ॥ ९५१ - 
भौत तीनं हं जीवको, देदी अर परिवार! ` 

~ तीनभित्रस्‌ धम दै! चेतन जितम धार्‌ ॥ ९९२ 


1 


॥ 


जनानावटी । १०३ 
सुनिवर को नित षदिपे, भाव भक्ति उर धान । 
भनि सम जगमे फो नरी, स॒निनन हे रन खान ॥ २९३ 
मूरा वाध आवता, जाता दाय पसार। 
दिया लिया स्क जायगा) पाप पुन्य ह खार ॥ २८४ 
भरे मन्‌ प्र तीतर, निन्‌. आगम की वात । 
छयचर वति मन ना वसै, किहं दिविस अह रात ॥ २९५ 
ममे षिद्धाषमे, मे नदौ खोड जीव। 
भमत मे न जव सुचियै, तच पावे निज पीव ॥ २९६ 
भक्त दौड जव जीवडा, तव दै सव व्याध । 
मिलो जगमे भरमते, आवा गमने उपध ॥ २९७ 
भैनी वन बोरे नरी, भगे सान वताय । 
भेट भरण के कारणे, करते कोड उपाय ॥ ३९८ 
भगदिक परध नाम है, मत विसरो गुन खान। 
चेतनता शद्ध दोहक, रजे जविचर थान ॥ २९९ 

, भनुषा भयमे आयक) श्रूरे मत गुण वेत । 
धरम प्यन कीज सदा सुमरो श्री मरिहन्त ॥ ३०० 
यती धर्मं दक जानिये, खतादि गुण खान। 
पंच मंहाचतं पारत, जीव देया चित आन ॥ ३९१ 
याचक गुण रघुता धरे, कामी धरे कंडेक 1 
इष्ट पिराणा दोष तक) बोडे वात निसेक ॥ ३०२ 
पित्त तित तुम डे मती, निज घट देख विचार 1 
पर सगत को ऊाडके, आपा आप निहार ॥ ३०३ 
पीत भीत सव दूर कर. निरभय सुख शिव चाप्त । 
फिर नरि जगमे भर्मना, शुद्र चेतना कष ॥ ३०४ 


१५१ ज्तानाचदौ 1 


यगम जातके जीव है. ष्ठ; अर यव्रर भद ।-- - , 
इन की रछ्छा कीनिय पापकरमकोषकेद्‌ ॥ ३०५ , 
यवेयामी ज्ञान मे.;ध्यान कफर नितम्र. ; 
पटक पटक पौलफे दसे अपना देवर ॥ ३०६ 
जेष्ठ भ्राजो देके करे षिनय प्रणामे । - -ः 
तौ सख पवे जीवडा पए वजञ्छित काम ॥ ३०५, 
थेसा प्रव पन्य तेसा उपने ज्ञान! -,~ `, , 
सान न कीन माणिपा कौजे निम ध्याने ॥ ३१८ 
योग वहै सच.स॒निवरा करिया करै दिन रात! ˆ - 
निरदूखन भाजन करे जीव करे नहिं घात ॥,३०९. 
यौन सवी फिरी;आइके पाये नर अवतार , 
अवक्रे समक्न चेतना तपि भव पार्‌ ॥ ३१९० , 
यन्तर कर.दये सची सन्तर पडे अनेक । `. 
तन्तरमे कु ना भई राखो नामकीटेर॥ ३११ , 
यस वाधेजो काममे, सेई कीजे काम) ~ 
खटी वात न कीना. हवेग। बदनाम ॥*३१९ - 
रतन तोन मनमे वरो द्रसनज्ञानं चरसि, ` 
तो समक्रित सुख उपने. चेतन रोड पिच ॥ ३१३ ` 
राग दापसव परिहरो. समता रख परनाम । - ~, 
मोद ममता फजे नरी, त्रौ पै शिव धाम ॥ ३१४. 
रिद्धि पाम यके मतीः धत्त सर्वो सुभकाम। ~; 
दीजै दान -सुपाचरो पवि शिव विसराम ॥ २१५; , 
रीसन कीजे काह पर सय जिव एक समान +~ -" 
नसा इख वे आपने, तेसा पर दुख जान ॥ ३१६. , 


¦ क्षानादटी 1 १०५ 


रू जीव गति .व्यारमे, ख्ख चीरासी दष 1, ~ 
ज्ञान विना भरमे सदा) नहि छुट भव कूप ॥ ३१५८ 
रूप देख निज रूपको, षटमे रपसरुप 1 - ~, 
अन्तर ध्यान, छ्गाय के, देखो रुप अटुप ॥ , 
रेखा लिवी ल्खरभ, सोनरिमेटे कोड - 
सोचनफोनेभाणिया) करम लिखा फल -होई ॥ 
रेण समेभवासा के, प्रातभये उदे जाय 1, , - 
इण विधिकर जो कर, सो जन साध काप ॥ 
रोक दाम रए इहा, -नफा करणकरे हैत । 
सोते हारे (नाते) तनफ रहा ए चेत ॥ 
रोख जगमे मत करे रे करिये बातत ! 
मीठा वोट सुहावन, भख कहे सच जात ॥ 
चकं सुखक्रःकारने, पट रहै ससार । ` 
एरी सुख दुख दडगाः समन्ञे नरौ ममार ॥ 

इन्द्र त का जातय) धरम्‌ ध्यान मन लाप! 
खघ भोनत्रूुखा करै, तप फर सोखै काय ॥ 
खख चौरसी योमिमेः, जिवडा आवे जाय 1 
ज्ञान बिना भरमे सदा मिरे ज्ञान सुख थाय ध 
राख बार विनती करो सुनियो री भगवान । 
अवक किरपा फीनिये दीजे अधिच थान. ॥- 
खा रुष लाद, सुख दुख जेता होई ॥ 
तता फर पवि सदी. अधिङ़ न उछा कोड्‌ ॥ 
ठन मारण धरमके, कीजै ज्ञान विचार 
मीन समरित तोयमे. सुख पि निर गर 


(१४) 


१०६ भ्ानावटी । 

र | 1 
खता सब दरं हरो, रखो सम्य सन्तोख । 
एफ ध्यान कीजै सदा. तौ पवग मोख ॥ ३२९-४०' 
छट धन सव जात दै, जो छायाया साथ ` ^“ 
घाकी रदी छु राखिपै. धरम मित्रकेडाय॥ , 
लेक दु नहि जावगे. जो नि कीन्हा धर्म । 
पून्य नफा करक चले. रहै जगतमे स्म ॥ “ 
खे छामी भमु नामकी. विसर.गये सत्र काम। - . 
आमन्द्‌ घटमे ऊपजी पाए कित्र षिमतम॥ . 
लोचन अपने खारक. देखो ट्ठ पसार । ~ 
छाया अपनी देखिये. उज्वल रै सुख फार ॥ 
छो राखो इक नामकी. सवी बात दे छोड।' . 
तौ पावै सुख सास्वता. करम चन्धको तोडः॥ ' 
छम्पद को आदर नरी, करेन कफो विसवास 1. 
सीख वन्त ज भ्राणि्या. सव वैठवि पास ॥ ` 
खगा रवद्‌ काममे छोड नही गमार 1 
अन्त सभं सुख ना मिरे, पातै दख अपार ॥ 
घजन रहै तेरा जवे. पा पातै ज्ञान । | 
तोर धटे वद काममे. काइ न देप मान ॥ 
षाफो दरसन कीजिये. जके र्पनरेख 1, 
निजः चटके पट खरक - दिष्य नयन सुं देखेः॥ ' 
विप अम्रत सम होइगो -जौ पारगा सील 
षिघन टे सुख उपज, भिङे पदा शिवि ॐील ॥ 
धीते दिन सव जात है. आऊ उखां हहे १, `; ' . ' 
जो नहि चेत माणियां, जनम जायगा सौद ॥ 


पषानावरीं १० 


तसे फारिहो रदे, करो ज्ञान षट रमाह 1 न 
शिब पूर जातो चेतना. कोड न पकडे.वार्‌ ॥ ३४१-५२ 
घृढा अमत मेह्‌.जद. निज घट आपा जोई । + 
चेतनता सुध.हौयगो. श्ीङे समफित सोई ॥ 

चेद्‌ तीन दुष जवै. तव जव पावे चन । 

तीन सत्र घट उपने, क्विच पूर जपं ओन ॥ 

चेन बोखियै समङ्फे. दोषन छागे फोई1 

जीष दयाके फारत, चच्िये मारग जोई ॥ 
चोसराविये पाप सव. निस दिन फोलेषध्ान } 

शग दोष नदि राखिये. उपै केवल ज्ञान ॥ 

वीर से दरे फिरै. ङ चोशासी माहि । 

ज्ञान विना धिरता नरी, फिर अघि फिर जांहि ॥ 
वंस पाय उत्तम जवे. करता मध्यम काम 1 

फलकी खाज गमाय कै. रीवे जग वदनाम ४ 

यक्षी फरन जग दवं है जिनसु सव दै फाम। 

जोतु चाहे मृकूत सुख जप परमातमे नाम्‌ ॥ 
हरण आय भगवान के. तजे करण सुख जीव 1 

ते\ परै परमातमा शिच पूर जाय सदीव #॥ 

शास्त अनेफन जो पटे, पन्डित जग विच सोय 1 
राग दोष छोड नरी. यकत फरासे हय ॥ 

शिवं प्रर अविचल राज ड भव्य जीवको हौय } 
अभव्य जगमे भरमतते पार्‌ न पापै सोय ॥ ~ 
शौर चन्त यो प्राणीया त्तिनक्ा रग म दाख. . 
मग्न्‌ रहै सतोष मे. तव पै सु मोख 1. 


श 


१०६ क्ञानावलीं । 


खरता स्र दूरं हरो. रखो सत्य सन्तो ! 

पफ ध्यान कीजै सदा. तौ पावैगा मोखे ॥ ३२० 
छदे धन सव जात है. जो छायाया साथ 1 
षाको रही ष्ुराखियै, धरम मित्रकेहाय ॥ ` 
लेके छु नहि जाके. जो नहि कीन्दा धर्म! 
पून्य नफा करके चले, रहै जगतमे स ॥ . 
खे छागी प्रभु नामको. धिसर-गये सव'फाम । 
आमन्द षटमे ऊपजी पाए शिर विष्राम॥ 
रोचन पने सोखकै, देखो दृष्ठ पार । 
छाया अपनी देखिये. उज्वल है खख कार ॥ ` 
लौ राखो इक नामकी, सची बात दे छोड „ 
तौ पावै सुख सास्वता. करम बन्धको तोड़ ॥ 
छम्पट फो आद्र नही. करेन को विसवाक्ष 1 
सील वन्त जो प्राणियां, सद बैठत पस ॥ ` 
खगा रहै वद कामम. छोडे नही गमार । - 
अन्त समे सुख ना मिद. पावै इख अपार ॥ 
वजन रहै तेरा जवे पृश पैज्ञान। । 
तो धटे वद फाममे. फोड न देवै मान ॥* `“ 
वाफो दरसन कीजिये, जाके रुपन रेख । , ` 
निज घटके पट खारक - दिष्य नयन सं देखः॥ ` 
प्व अश्टेत सम हाइगौ ` जो पाडेगा सीख" ¦ " 
{षन दले सुख उपज, मि सदा.शिवं रील ध 
धीते दिन सव जात हे आऊ उंछां हेदि, ` ` - 


जो नहि चेतत माणि, अनम जायगा सीरं ॥ ` ' 


कानावर 1 ५. 
॥। 


तसे फारि हो रहे. करो ज्ञान घट मांह 1 -, ~~ 
हिव पूर जातां चेतना. कोड्‌ न पकडे वा ॥ ३४१-५६, 
बुढ़ा अमूत मेर्‌. जव. निज घट आपा जोई ॥ 
वतनता सुध.हौयगो. क्षीरे समकफित तोह ॥ 

चेदं तीन छु जवे. तव ओव पदे चेन । 

तीन रत्र चट ऊपजै. दिव पूर जवि ओन 
चेन चोखियै समक्षके, दोषन लागे कोई । ४ 
जीव दयाके फारने, चस्य भारग जोई ॥ 
बोसराषिये पाप सथ. निस दिनि फौज ध्यान 1 
राग दोप नदि राछिये. उपै केवर ज्ञान ॥ 

वीरि से दरे फिरै, र चसासी माहि 1 

ज्ञान विना पिप्ता नरी, फिर आअषवेफिर जाहि 
वंस पाय उम जवै. फरता मध्यम काम । 
षुखी साज गमाय कै रोषे जग बदनाम ॥ 
वसी करने जग दबं है जिनसुं सव वदै काम। 
जोतु चाहे मृकत सुख, जप परमातम नाम ॥ 
हरण आय भगवानके, तजै करण सुख जीद । 
तौ पावे परमातमा, शिव पूर जाय सदीष ॥ 
शत अनेकन जेः पट पल्डित जग द्विच सद \ 
राग दोप छोड नरी. यकत फास हाय ॥ 
शिव पर अविचर राजहे. भव्य जोवको होय) . 
अभव्य जगम भरमतते. पार न पापै सोय ॥ 
शल चन्त यो प्राणीया. तिनको रागन ; 

मगन रं सततोपम, तव पतर सुख मेख ॥. 


~ =+ 


ष्ट क्षानावलीत 


शुकठ ध्यान मे"सक्ति हैः धमे ध्यान सरदो! ^“ 
समता मन्म 'टायकैः फरो ध्यान सव फोर ॥ ३५३-६४ 
शरी सम जर्ग जानिये, शूरे सव संसार! , ` ' 
भव्य जीव जो चेतिया, ते उतरे भव पारं # 
शेप नाग वसुधा धरे, इम कहते सपार  - 

भाव अनादि जानिये) तन धन वात आधारे" 
होली रख इक धरम कौ, -मैर न छने फोद'1 ‡ ‹ 
नि्मरु चेतन होक, शिवप्रर खीजै जोई ॥ 

शोभा पद्व घरममे, पापकर्मदेष्धोड। .,' 
रिव सुप विरस आतमा, अष्ट करम फा तोड ॥,; 
शौकन कीजै विणय को, पाव दुख्क अपार । 
धरम ध्यान कर रीजियै, खख उपज निर धार ॥. 
दाप बजे बहरा निकथ, बह दवे फल खाहः। , 

ज्ञान हीन जो भागिया, सदा विबेक न थाइ.॥ ` 
शस्ी कटक कटकं कमल) निरधन दै दातार" 

धन वन्त कृपणता धरे, दोष सवन के छार ॥. 

पट काया प्रति पाते जीव दुयाके काज 1 । 
तिनको दोषन लगि रहै, पावे आप्रचलछ राज ॥ . 
खाना पीना पहरना; जिनको मिक असर 1 

पुन्यवन्त नर जानिये, दुख नरि होड गार ॥ , 

पिरे करम आ जवे, तव पावै शिव भान । 

ग जगमे भरमना, क्ख चोरा जान ॥ ' 
पाज मत कीण जीव, कीने धमं सनेह्‌ । , ` 
चत्तन चत्ता जाको; फिर नरि मन॒पा देह 1.“ , 

ऋ 


ज्ानावदी ¦ १०९ 


शुसौ रहै मन मे सदा, .दिख्गीरौ कर दूर 1 , 

समता गण चित छाद्यै) सुख पवि भर पर ॥ ३६५७६ 

ख्रटेगा जव जाडपा; तश्र यिरता नहि हेय । 

जीवे चे तनस निकल) राखन हार न कय ॥ 

खेती उत्तम फौजिये, ध्म भम सुख कार । ~ 

रोपो समक्रित षीज को, फटे पुण्य निरवार ॥ 

सैर जान के होदगा, जव सुमरेमा नाम । 

सफ पाध दरे टे, सुफट रोई ˆसुष फाम ॥ 

खेरी वातत न कीजिये, जिनतं होई उपाध । 

भके भराई ना तजे, ज्यौ दुख पडे अगाध ॥ 

खौपन कीजै प्राणिया, समता मनमे छाव । 

जो अभक चेत नही, फेरण ओता दाव ॥. 

खण्डन मनको कीजीयै, छडो विषय विकार । 

डडो इ्ी पाच जक, तव पावेभवपार॥ ˆ 

खये फरम जव मुक्ति दै, जपे नाम चित खाय। 

वर केठ फीने नदी, आवा गमन मिटाय ॥ 

समक्गित पावै प्राणिया, पटुचे अविच थान । 
किर नही जगमे भरमना, टे करम निदान ॥ 

साचा फो सव चाईते) शठा को नहिं मान । 

चोरू यथार्थ बोिये, चेतन होड कल्याण ॥ 

सिद्ध बराबर सुख नदी, इख नदि नरक समान । ` 

सेद्ध चेतना हादे, खीजे रिष पर थान ॥ 

सोख चद्‌ प्रानं सव; सीखे जोतिक सारे । 

एकै द्या न सीविया;. गए जनम को हार. 


1 \ 


११० ज्ानावरी । 


सुनके कथा प्रानको; हियमे उपजी ज्ञान । 

राग दाष को छोडके, सदा करे ज्म ध्यान ॥ ३७अ-८८- 
सुम दरब खर्च नरी, जाड जोड मर जाई । ` , 
सख जीद धरमातमा, धन खरै जर खाई ॥ ˆ 
सेरी सेरी भरमते, करि चतुर सुजान 1 = 
घटमे देख निहारं, तव पापै भगवान ॥ 

सैना सनगरख मेहके, करे जद्ध जिय साथ {` ` 

ज्ञान फटक समता लियं, जीत भङई जिय नाथ ॥ 
सोान। रुपा देखके, युग थग टये सत्र जात । 

च्यार्‌ दिनाकी चाद्नी; कैर अंवारी रत ॥ 

सौरे पासे डालके, चले ज्ञ अवलस चाल । 

विना समक्षे हरि सदा, समक्षे जाते साल ॥ 

सयम मारग फटिनहे, जो पै सो सूर 1 

सत्य सील समता धरे, फरम करे चक ज्र ॥ 

समन्चो चैतन आपको, सदा करे तपजाप। 

शुभ करनी मनमे धरै, दूर जाय सव पाप ॥ 

इस हस फर मन वांधिये, नदि छमा शेय 1 

समञ्च समता ज्ञाने, चेतनता सुख होय ॥ 

हारे मत जग आयक, सारे आतम काज 1 

टारे राग अर दोषको, तौ पाव हिव राज ॥ ` 

हित कीजै सव जीव सू. वैर भाव तजन देम । - 

जो त आया जगत्तमे, शभ करनी कर सेय ॥, 

हीने ख नदि बोचियै. दीन दौड सच ज्ञान । 

जोते चैद्रे जापको, तौ करिये हन भ्यान्‌ ॥ 


शानावी १११ 


कम षडेको राखियै शौखे वडे की मान 1 
फीने काम विचारके. पाप पन्य परिचान ॥ ३८९-४०० 
हषा मुखा दहते, परव पन्य प्रभावं 1 

अवक चतो चेतना धरम ध्यान मन लाव ॥ 
हेटेगा भव सिधु जव, तव उतरेगा पार 1 

भरँ कम ऊुचार फो. सुख पावि निरधार ॥ 

है तक्षम परमातमा नहि सञ्च दग दीन । 
दिष्य नयन सु देखिये, ज रवि परवीन ॥ 

होन हार सो हायगा, अन होनी नदि दाद्‌ । 
जिखा छेखं जो भालका. मेट सके नहि फोर्‌ ॥ 
हौटे दौरे साधये, षिद्या अरु अभ्यास । 
मिहनत सँ स्र मिद द्धै, पूरे मनकी आस ॥ 
हंसा जब ठड जायगा पिजर रहै निदान । 

तव वसय फट ना चले समज्ञो आप सुजान ॥ 
हरकी वात न बोलियै अपने मुखस वैन । 

म ध्यान कीवारता, सदा फो दिनरेन ॥ 
छगन लगी प्रसर नामसु विसर गई सव फाम । 
समता मनमे उपने परे शिव षिसराम ॥ 
छाज कसो बद्‌ फलञ्च. कपटो मत संसार 1 
अपना जममका नदा दडा माह विकार ॥ 
छबि लगी जिन वातमे -सो नदि किय वात 1 
भरी वातमें जस वयै सो किये विष्पात ॥ 
छीडा फट कौजे नदीं रीखा दोष विखास। 
छीडा जगकी छोडियै, तच पै शिव बास ॥ 


# 1 


११२ , ज्ञानाव्ी । ७, 


छुरथ रहे संसारम कतरधक्िि सर्वकाम । . ˆ 
सुबध ध्यान आवि जवे, तव पत्रि व्रि्राम ॥ ४०१-१३ 
टा सूखा खायङरे. निर्म पानीपीत्र। . , 
पकी चुषडी दखिके. मत तर्स जोव-॥ न ` 
छेला जा खाता फस मत करिये तुकपन।- *" 
पनी रविये आपनी तौ सुख पत्रि जन ॥ ` ` 
ही नारी मोखक्तो मजन्‌ जोव समन। . ' 
चतन ओमीं प्रीतिकरः तौ पटच शिव धान ॥ 

लावे मूडे कसे, भवि जटा बधार 1, . ˆ 
ममत मान मेदे नही, नहि पि भवर पार॥-~ ~: 
कौ अनुभव ज्ञात जप, षटमे जोत प्रका 1; 

उपने समत बासना, पे.मनकी आस,॥ , -, 
कवे भव सागरःविकड, कटक मोदकी जीत 1 ~ : ' 
पटुचे अविचछ थानमे, छोड़ जगतक्ती रीत ॥, ; ` 
रूपटे मत संसार मे; फपट दीजिये छोड । -- 

जो चारै सुख सास्वत्ता, तौ समता गुन जोड ॥ , 
क्षमा खडग कर छीजिये, करौ मोहसु युद्ध । .- 
जीत निसान बजाय के, पटने अविचल शुद्ध ॥ , ,; 
क्षायि समरितिवन्त जो, सो पर भव पार 1 ° ,' 
ख्ख चोराक्ञो भरमना, चट जाय निरधार'॥ ~- ? 
लतम जप्‌ जवतरे, मुष ूपद्वै अप - 
पाप करम को छोड्के क्रोजे तप अरु जाप, : 

क्षीर नीर सम भरीत कर, मिरे जोत ख जोत । * , 
खद चेतना कौजीयेः तो अविचल सख रोत ॥ 


^ 


1 


ज्ञानावह्टी । ' ९१३ 


धधा परीसंह जीति कै तप कीने एन खन ˆ 
| खवध अटा वीप उपनजं किरिय(चत,मन आन ए ४१३-३४ 
्द्ध पना को छाडङे सर भाव मन आन । 
¦ राध मान.माया तजो. तौ सुख उपने जान ॥ 
सेतर विदे सुहावनो जनमे ची भगवान । 
, पिंहर मान निनवर तिहा. सा मवर गुन खान 1: 
सै रौगा जव कर्मं सव॒ तव पति रिप राज। 
¦ फिर नदि जगम अवत्तरे छुट जाय सव काज ॥ 
क्षोभ न कनि भराणिया समता मनमे आन । 
' धरम भयान कर छिजियै पति अबिचह थान ॥ 
क्षौर कमे कर रीनियै जभ न्त्र चभ वार । 
, तो सुख पवि आतमा ल्गेन देत ठगार ॥ 
 क्षिचो मनो आपने सचे समता भाव 1 
। मनुष जनम फो पायक मत सेवेते दाव ॥ 
क्षम ह वरम ध्यान कर पाप केवलज्ञान । 
यप्रिचल सुखः विखसे सदा शद्ध आतमा राम ४ 
' अकल सर्पौ अगम गत परम जोत भगवान 1 
इन साहिषि के ध्यान वर मेटे। ममता मानि 1 
आपा अपप विचार के दो घर पर खाल । 
अन्तर्मे परमातमा अयर,टोर मत्त डा ॥ 
इतं आवत उत्त जातहै जमम चवन कड वार्‌। 
नर भयमे जो चेतिया सो उतरे भवपार्‌ ॥ ; 
ईमने भात खगे नदी धरम समता अर्‌ सीट । 
सप्य वचन भागे सदा. तौ पवि शिव टीट ॥ 
(५) 


९१९ जञनावटी 1 


उत्तम करनी कीजिये, मध्यम दीजै ङ ' 


दन सी तप भावना, फीजे मन उजमाल ॥ ४२५१६ 


उगे अनुभव ज्ञान जक, निरमषछ आतम होय । 
जग वंधन सव छोडके, शिव पद पत सोय ॥ 
"एक नाम चित धासिम, दुषिथा दीजै व्याग । 
तीनो त्व विचारक, जोग जतनमे जाग ॥ 
ददव्यं मिलेगा पृन्यस्ु, पाप सदा दुख दत । 
पून्य पाप्र सुख दख सकल) मेदे रिव सुख रेत ॥ 
उप अनुभव ज्ञान जव, रोपे समक्षित मल 1 
अविचल फल चास सदा, सो जिव है असुद्ू ॥ 
उवल वात सुहावणी, सवक छे प्यार । 
इरा वात नहि बौचलियै, दख पवि संसार ॥ 
सग पवित्र जव होदगा, सस्य सीर मन धार। 
जिय पवित्राजिनके भये, सो चेतन भव्रषार ॥ 
अध्यातम वारे खडी, परी भई चूजान ! 
सव सेरणरीस अके, चतन भाख्यौ ज्ञान ॥ 
अहक अद्ध दोहे धरे, वार कार गुन खान! 
सव च्यारसै वत्ती है, वारखडी के जान ॥ 
संवत उरे पने, सुकर तीज गुरु वार 1 
जेठ मासक ज्ञान यह; चेतन कीयो विचार ॥ 
यम जो. कछ क दै, ते चकसो अपराध 
पान्डत्त धरो सुधार के, जो गुण रोह अगाध ॥ 
जान.दीन जानो नरी, मनमे उदी त्रद् ! , 


~= < ~ श्ल 


। 


५ 


अरम भ्यानक्ते कारणे, चेतनं रवे सुचद्ध ॥ सरण । ‹ 


| 
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@ साधवदना @ 
ल 
(ख) 

नमो अनैत चौवीसी ऋषभ आदि मरार्बरि। आरन खेतर 
मे घाली धरम नी सीर ॥ १॥ महा अतुल बेटी नर्सूर 
धीर ने धीर। तोय घर वरतायो । पटुता भव जल तीर 
२॥ सिरि मन्दिर परयुख जघन तीं कर्‌ वीस । कै अटईं 
दीपभे जय वन्ता जगदीस ॥ ३॥ इक सोने सत्तर उत कृष्टा 
पद्‌ वीस । धन मोटा प्रसजीं ज्यानि नमां सीस ॥ ४ ॥ 
केवली दौड कोडि उतकिष्टा नव कोडि । मुनि सदस दोय 
फोड उतकट नवजोडि ॥ ५ ॥ भावै करि बदु राले भवनी 
फोड़ । विचरे बिदिद्‌ मे मोदा तपसी घोर ॥ ६ ॥ चौवीति 
जिणनः समलई मणयार । चदे वावन ते प्रणम सुखकार 
७ ॥ जिण सासण नायक धन सिरि बीरनिणद्‌ । गौतमादिक 
गणधर चरताया आनन्द ॥ ८ ॥ सिरि ऋषपम देवना भर 
थादिक सौपूत 1 वैरगे मन आण्य सजम लियो अदभूत ॥९ 
केवल ठपजायौ कर्‌ फरणी कर सूत । जिण मार्ग दीपाय 
सगल सकत पडत ॥ १० ॥ सिरि भसयेसर जोना पाटो- 
द्र इवा आठ 1 अदीत दसाठिरु पडतािप पम पाटे ॥ १४ 
शरी जिन अन्तर्‌ नाडइना पाट अस्तम) म॒नि सस्नि पडता 
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शी करमनी ब्ध ॥ १२ ॥ ध कपिल सुनीसरममि त 
अणगार। जिण ततविणत्यागो सहस र्मणि परर ॥ 
मुनिवर हरिकसी चित्त सुनीसर सार । सुद्ध सयम पारी 
दियौ सेवै पार ॥ १४ ॥ वलि दकार गजा षर कपू 
धति नारि । भगान जरसा तदना दी कमार ॥ १५1 प 
अद्धि. खाडीनि रीधो संमम भार। इण अटप काले ५ 
.मेप्त सुससार ॥ १६॥ वलि सजती राजा हिरण ओ 
जाय, । खनिवर गद्धभाटी आण्य मारग ठाय ॥ १७. 
¦त ईन भव्या शुग ना पाय । खरी गज ऋषीसर च्चा ई 
वित छाय ॥ १८ 1 भिगन भिन्न करीने सदह राख्यां ना 
ठोनो सयम आराधी गया सृकाति गट माहि ॥ १९ ॥ दर 
व्वकरवसिं राग रमणि ऋषि खं डि। ञ्नि मुकत पुता डुल! 
सोभा चादि ॥ २० ॥ इन सरपणि मादे आठ राम गु 
मोक्ष । बलभदं मनीसर गया पंचमे देव लोक ॥ २५ 
दसारण भद्र राजा धीर वाया धरमान । पछ इद हर्य 
दो छकायाने ढान ॥२२॥ कर षट्‌ परघुख वार 
पर तेफ शुध । सनि अकति पडता जत्या करम महा नैष 
~॥ २३, ॥ जिन मोटा सूनिसर भिरा पूज जगीस 1 युनि 
नायो नीत्या राग ने तस ॥ २४॥ वन.सृमद पाली 
सज मत्तो रह नेम ते सीने गोतम पास्पा शेष परर सेम ॥ २4 
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धुन विनप्रवेपं स॒निं जय वोपबलिनाण। श्री गिस्ि चारन 
पटुता छे निरान ॥२६॥ शरी उत्तय ध्ययनमे निनवर 
यि वखाण । समे मन वासे मनने वीरज आण ॥ २७॥ 
वि पयफ़ सन्यासी राख्यो गोनमनेद । नी वीर समीपे पच 
सहाघ्रत छेय ॥ २८ ॥ तप कठिन फएतने हसी अपणी ठह 
गया अच्य दव लके चपि हसी भव्रछह ॥ २९ ॥ वरलिऋपभ 
दत्त सनि सेढ सृ दरसण सार । शिपराज इषपीसर गाद्गयो अन 
गार ॥ ३० ॥ पध सनम पाड पाम्पाकेवल सार । व्यारदी 
सनिवर पडता मोक्ष मज्ञार ॥३१॥ भगवत नी माता धनर्‌ 
सती देवानेदा । वलि सती जयपती खड दिया गिरिफिदा 
,३२ ॥ सतो मुकति पती वले वीरना नद्‌ 1 महासती 
सद्रसणा घनी सत्यारा बृढ ॥ ३३ ध वलि कतिक सेट 
-पडिमा वही सवार । जिण सहर ऊपर तापस जियो 
आहार ॥ ३४ ॥ पि चारित लेईने मनो पाच सै भीर) 
मरि इषौ शकेदर चवि टेसी भव तीर्‌ ॥ ३५॥ वलि राय 
उदाईं दियौ भगिजाने राज । पोते चारित ल्इनं साचो 
आतम फाज ॥ ३६ ॥ गगदत्त यनि आणद तारण तरण 
निदान 1 कसा खनि रवौ रयौ षणां सज ॥ ३७ ॥ 

धन सुनखन्र मुनिवर सवात ति अणगार 1 अरादिक होइन 

गाया देवक मज्ञा ॥२८॥ वदि युक्यां जामी वन- 
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जना । भोएरी पडिमा गपा म्ताण महकार ॥ ६\॥ 
देखी सामल कोप्पो मम्तङ वाधौ पाल । प्राणा सौरा पिर ' 
ठत्िया असार ॥ ६६॥ सुनि नजरन सडी मेदी मन नीज्ञाद' 
परीसौ सहने यफति गया ततकाछ ॥ ६७ ॥ धन जार्हि 
मप्राटि उप्रयाहा दिक साव । सम॒ न परञ्चन 6 द्‌ साध 
अगाध ॥ ६८ ॥ सचनम दिद नेमी करणी फीणी वाध । , 
दस स्कति पटुता जिणवर वचन अराव ॥ ६९ ॥ धन अर 
जजन भारी कफियौ कदा ग्रह दूर । वीर पे व्रत छदने स्वाद 
इवा सुर्‌ ॥ ७०॥ कर छठ २ पारणे क्षमा कीथी भरप्र 1, 
छम्मासी माहीं करम क्रिया चकचूर ॥ ७१॥ वन कुमर! 
अईवता दीठा गौतम स्याम । सुणि वौरजीनी वाणो कीौ, 
उत्तम काम ॥ ७२ ॥ च्रारित छडने पहुच्या क्षि पुर ठाम" 
दुर जाद्‌ मकाइ अर्नेत अछ्ख मुनि नाम ॥ ७३॥ वि 
किंन रायनी अग्गर मरिपी आड । षलि पत्र वड दोई सचि, 
या पुन्यना ठाठर ॥ ७*॥ चारसित खंडन पडच्‌ 1 हिव पुर 
पाट  श्युम सयम पालीने करमनौ किग्रौ उचट ॥ ७५॥ " 
शेणिक्नी रणौ कारी आदि दस जाणि । दसौ पतर वियग - 
समलो वीरजोनो वाणि ॥ ७६ ॥ चंदन वाापै सयम 
रषे जाण 1 तप कर ददी श्चसी पठती छै मिरवाण ॥ ५७, 
नेदाक्क तर चणक नृपती नारि । सगदो चद्णापे रवी 


धि 
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सयम भारि ॥ ७८॥ इफ़ मासं स्यार पटुत मुक्ति मङ्ञार 
्यानव्ये जणानो अन्त गमे जपिकार॥ ७९1 प्रणिकरनो 
चया जारो भादि तेवोस । वीरपं त्न छने पादी पिसवा 
वीस ॥८०॥ तप फठिन करीने परौ मनर जगीस। दब 
लेकर पुता मोक्ष जासी तनि रीस ॥ ८१ ॥काकदीनें 
अन्ता तजी वर्तसो नारि) न्नी चीर समीषै छीतो संयम 
भारि ॥ ८२ ॥ करि छ छट पारणै। आविल उचित आहार 
श्रौ वीर वखाष्यो धन वन्नो अणगार ॥ ८३॥ इरुमास् 
सारः स्वार्थ सिह पटुत । महा दिदे खेतरमे कसी 
भवना अत ॥८४॥ धन्ना न॑। रोते हा नञ्च सन्त । अणत्तरो 
वाह्‌ मे भाष गया भगयन्त ॥ ८५॥ सत्याङ परप्मुख पांच 
पाचु नारि 1 तजिफे चत रायो पच महाव्रत धारि ॥ ८६ 
चौखो सुध चरित पाद्यौ निरतौ चार्‌ । देव लोक पडता 
सुखं विषारु अधिङार ॥ ८७ ॥ श्रेणिक ना पोता पमा 
दिक हग दुम । रपे ब्रत न्ने काव्य देदीनो कस्स ॥ ८८ 
सयम छेदनि दव छेकामे चस । महा दिंदह खत्रमे मोक्ष 
जाको छ नस्त ॥ ८९ ॥ वटिभद्र जीरा नन्दन निपडादिक 
छया बारे । पचाप्तर्‌ अन्ते ऊर व्याग दिया ससार ॥ ९० ॥ 
श्रीनिम समपि व्यार महाव्रत छाव 1 महा विदद्‌ सतम 
सयम छदने सीप ॥ ९९ ॥ धन धन्नो साधि भद्र यनी संरा 
(६) ` 
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रो जोड । नार्यां ना चथण तदे ना्या तोडि ॥ ९९. 
घर कुटव कवीलो धन कचण री कोडि । मास मास समगं 
तप टाङा भवनी सोडि ॥ ९३ ॥ सुधर मानासिख धनर 
जेबु स्वामि । तनि आठ अते उर मात पिता धन धरान ॥ ५! 
अभवादिक ताच। पहता शिप पुर ठाम । सूतर परवर्तपर 
'जगमे राख्यो नाम ॥ ९५ ॥ धन ठटण सुनीस्सर कृष्ण रप 
नारद्‌ । सुद्ध अभिग्रह पाव्यौ टालि दियो भव फद्‌॥' १ 
वलि पध ऋचखिन। दही उतारी खाल । परोसो सदने य॒की 
"गया ततकाल ॥ ९७ ॥ वलि पथङ़ रिषिना इवा पौव, 
सीस 1 घाणीमे षीस्या सुकति गया तनि रस ॥ ९८। 
`सेभ्रेत विजय सिख भदरग्राड मनी णय 1 चद पूरव धारी चद 
शुपति आष्यौ ठाय ।॥ ९९ 11 वलि आद्र कुमर खनि थुरमः 
नदिषेण । अर्णक्र अहवता मुनी सरार त्रेणि ॥ १००॥ 
"योवीसे जिण ना शिख अटाईस साख 1 सदस अड तारी 
ऊपर सूच पर्पराय भाख ॥ १॥ धन मोरा देवी माता 
 भ्यायौ निर्नन ध्यान । यज हदे पाम्यौ निरमल केव 
ज्ञान ॥ २ ॥ आदं सुरनौ पुत्री ब्राह्मी सुद्र दोई । चासिं 
रेने सृकति गई रध हाड ॥ ३ ॥ चैीवीसे जिणनी वी 
सिखणी चीवीस । सतो य॒कति पडती र मनरी जमीस॥ 
४॥ चौषीसे जिणना सरव साधवी साध । सेतारीस दास 
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भवे सतर दनार ॥ ५॥ चेडा नृपनी पुत्री राखी धर्मं 
स प्रीत । राजमती ने-विजर्या मृगावती सु दिनीत 1 ६॥। 
` पद्मा वती नेणरेटा पदौ दमयत्ती सीता 1 इत्यादिक 
सतीयां गईं जमासे जीता ॥ ७ ॥ चोदीकतै जिणनां सरव 
¦ साववी साधर । गया मोक्ष देव छेके हिरदै धरो अगाध ॥ < 
, इण अढाई दौपमे गरडा तपसी वाल । सुध महा त्रत धाश्च 
नमो नमो तरकाल 1 ९) उक्तिम जिय वोचे उदे जय 
षा राख 1 उषे सह वोट्या पाप णे ततकार ॥ १० ॥ 
परव साध साधति बदु नित धरि भाव । कंहै रिष जमल 
नी यही तर्णफा दाव ॥ ११ ॥ इति स.घ॒ बद्ना सपर्ण 1 
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„ अथ भीकरण कृत गौतम स्वामीनो सिञ्ञाय 1 

“ समव सरण सिदहासणे जी वीरनी फेरे रे वयाण, दस्तमे 
त्तया ध्ययन माजी दे उपदेश सुजाण ! समयमे मोपम मकरे 
ग्मादः चीर जिणसर सीखव्रनी परिहर मद विपवाद ॥ समण 
पफतै० १॥ आकण) निमतर षडर पावडोजी पडता न्‌ खगे 
नी वार, तिमए मानसर जीवडोजी धिरन रहै ससार ॥ स. 
२1 डाभ अभिजर उसनोजो पिण एफ़ रहै जख्विद्ः तिभ 
र चवर जीवडोजी न रहे इन्द्‌ नैरीद्‌ ॥ स ॥ घष््मनि 
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गौद्‌ नमी परीजी यासी चटयो विवदार, दास शौगदयार्ज, 
योनी मेजी छाधो नर भव सार ॥ स ४॥ सरीर जराये भनि 
रोजी सिर पर पटोयाजी केस, दनद्रौ वरणा पटर्यानी 
पेग चग चसे कटेस ॥ स०५ ॥ भव सायर तरवा भीन 
चारीच प्रवहण प्रर) तम जप संयम आक्राजी मोक्ष नगर 
दूर ॥ स००६॥ इम भिसुणि परञ्च देसनाजी गणवर्‌ थया 
सावधान, पाप पडर पादा पडचां जनी पाम्यो केवर क्त, 
स०७॥ गोतम ना शण गावताजी घर संपत नीजी काटि 
याचकरश्री फरण इम भणनी प्रणय वरर जाडि ॥ स०८॥ 
दति ॥ 
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)} 3 अथ कीटका कडा ॥ 

धरमन छं जनेक प्रकारक) व्रत माटा क्या पचरी सा 
गफ शाल समानो जाको नहीं ( सूचप्ूराणकुरण विचार 
शीर समानजो को नदी )श्रीट सु मांडन्यो प्रीत अपार्थ 
पर रमणी जननी गिणो । आस्या माचि मत क्रो अधा 
छलि दी परभष पड्चणा 1 इष देसी खटी कौम विक्रा 
आकर अव्र नही लागसी; सवा रन्यो जी समिति साफ 
शोर सषातत जो मिरे) रतन जाडित सोमे सावनो दाय 
ता क्षणगार्‌ सुद्‌मभो । कील समो नदी ऊह आधारफ ।\' 


१ 


त्ानादरी 1 १२५ 
क्षीर असीडित स्षवज्यो । जहवो चचन् कुनर कौनफ, गं 
पडे जिम पार्रे पनक) जेहवी चचल बीजनी । अथिर 
निसो सयानो माणफ़1 डम अगौनल बिन्दुरो । नेया 
योवन सु अभि रामकं, खिणसिण जाप क्राजतो। प्रिषय 
से मत रचन्यो चिप समानक) फ पपा नी उपमा । सुम 
नही दे आदुर्वारी खाणक 1 जितत रोड मुवा नदी । इद्र नर्द 
घड बडा राजाणऱ, आत्मा अदृक्ञादी चर्या गया 1 परभय 
भ हर्य।घगो हैगणक़ ! रमगी के सुल मर्ती। राच ज्यो, सूत्रे 
भ्यो छे श्रौ भगयानक ॥ २ इील०॥ हव ज्ञीर पायां 
एर फलके म हौयफ) जिन धरम साच करि नाणज्यौ, सोय इन 
पापेन मुरु थी परिहरो । एम त्रिचाप् क्रो मन मादिकं । देष 
देवी तणो पृजनीक हैदर) तीन रोरु जङ देवि वणे । रोगन 
जापदा तेहन कोदफ, मोक्ष गामो इपर सील सू 1 अगनि सीतल 
दवै शील सखु जोक । ज्ञोलसुं विप मृत हु, शील टुसरप 
हते फुलनी मालक । हाथी है बकरा सार्व, शीर्ष सीह 
ह्मे मग सर्मानक, आपदा टे सपदं मिरैःकामण दिष्ट नष्ट 
देत टालक । समुद्र थाई देवै तहने, भरु टी षै तत कालक 
वीर निणेषठर इम कदी ।ए गुण जांणी जीर शध पार्क ॥२ 
हीर० ॥ चै जी सवरं दमे जी अगमे अरथ, कट तुमे 

मणो मन शद्ध अङ्ग सु आख्य परिहरो । वारही पर्षद्‌ 


९२८ पानावटीः 


चरि नो नले अतक  ऊरसे देख हाव भय शतिक, स॒. 
ने शद सूत्े। दगा उरंव त इख धप्तफ । काम पडगां . 
गिरवर चंदे । सीक षाय कपट धुरगङ, कय आणी धरणी 
धुरा । कौमणो रे संग दुख अनंतक । धरणी नाय धृजार्वीपो ` 
खिणमाहै रग व्िरगन वायफ़, सृज राजा तण क्षय्यं 
नरक सनासियि। दे बु्ायक 1 मीप्व जानि वरं पीडता, 
पाहा पञ्चा थका फार छुरतफ, थे पहि आपो संमान्य. 
मतकरो रमणीयं रमवा की खेतक ॥ ९ दील ॥ नाण 
अस्थे इवा सवर स्यामऱ । चडवडा भषति रछ्या के ठो 
कट कट मुवा छे अतिध्णां । कुणर देने नगर कुण ग्राम 
1 कटं छ थोडी सी वानगी, चित्त लगाय सण तेहन 
नामक दरौपदी रे पर सगस्। कृष्ण पाडी पदमोत्तर नी, 
मामक 1 रावण सीताने अपरौ । भारत कीयो छे छिढमण 
रोम, रुपमणी ने पदमापती कष्ण जौ परणीयां कय 
संमामक 1 उदाई चंड प्रद्योतन, ते पिण स्वर्णं शधि कारे 
काजक) अन्जुन कद्ध कीया वणां, रगन सुभद्रा परण 
फानक ॥ १० शीर° ॥ भेण रहा तथे कारणे जाणक,.मण 
स्थ हणीयां छे वयव प्राणम, मरने गो नरक सातप । चड़ 
'मर्योतन तदी जाणक्र खगा वती रुपन साभिस्यौ । फोन 
ल जवीयो मेदि मडाणकः कसूची नगस चसे दयो, जीषा 


क्षानाचही १२९. 


त कपो षगो धम साणङ़ ` रोहिमो पस्णग्रा कारणे, बतु 
देवराजा किर जव तानक, बठे रागो पठमावती फि्‌ 
वचन फीये पमाणक । देसाई इ मात मरय, ननिरी- 
मून यति जी काणर्‌ । परह रोददौ जती जो खास्वनो, भिनिष 
मसय फौयेा चम्‌ अगर ॥ (! रीत" ॥ कामकङ इयारो 
पेज गरक । ङु तभो केह उडत जी छारक । उल रै 
मद्‌ सु छक, ऊच छठे करं नीच ख्‌ आचारक । प्रख्यां 
वुपणसु इरी, इग जग चित्यनी चोरण हारङ उठ चिढरंै 
जेध्रती! र काम कटक मे नायङा नारक, नयणना वाण 
वर सावरेती) वे नित तीपो तर्णरक, छन्त जननि आने अशे 
दक्ीपा, अरणद्मार्दि ने जद्रं समास्क । मादा का्पिश्षस्ते 
दने, सनम वर इणे पस्य धतारफ 1 नरक देरी जिनधर 
फी) नरन समत वर्जी चार वारर ॥ १२ ॥ जीर्ण ॥ 
आरन रप जेप किणमारक, ओर यगते भोमित्र 
वयन खु ओंरने रक्षय, ॐछोस्यु चित इषे चित्त मस्र, 
आएल देवै हिर ओव, पटरी कोयटी कपट भडार द्द 
फानठ तमी दूषी, समम -मक्षोयो सङ्ल ससतारकः 
मधुर घचन विस्यास दे, पिरिचत। लागे नदीन कां वार 
स्यार दरे नह एनो, नाज, दिगीयो निज मरतार 
खरो फता राणो संमदो, तदनो नेद जिस्यो नपने छासक 


(९७) 


१३० ्ञानावद्धी 1 ५ 
१३1 शीर° ॥ सगरीरौ नारि मदी चच रोर, एल 
भला सह मत फोई कहा इक नार्‌ ज्यू नर पिण जांणन्यो, ` 
आपणो दपण जांण ज्यौ सोयक । सेवतां विषय दोन्याश्ते, 
शीलसु हिव पुर दोनानि होयक। नार षृल्छणी क्षि 
है, पुरुप फोई सुखपणो दोयक । वाजे ताजी क्षिय 
पिधे, एकण हति चाले नही कौयक । पुरुप फोड़ पर नारं, 
सेषे शोर जन्म देवे पोयक । पाप उदे वा इण भै) राप । 
च्छे खोसे सी ठेव पायफ़ । पर भव मे दुख हवे पे} 
इण समो फास बधण नही कोरक ॥ १४ ॥ शील ० ॥ ना, 
इये केईं रोटनी बाणक । वीर जिणद्‌ फीया त्यांरा वखाण$ 
कष्ट पस्याजी कायम र्दी; चदन चाल वरे वेरूणा जाणक। 
रान मती चरी दरौपदी, सुभदा शतीनो शट वखाणक। 
मती > "पद्मावती, दबदती अजणा स्ीटनी खांणक। 
मेन रेहा कमलायती मृगावती शीर मे सुध परणामक। 
सतीयांय नाम केता कहु जिन वर्म दीपायो रासी कुल कोण 
जन्म सफर कर ज रयो सुच मन पाङ्पे जिनवर 
आणक धन धन त्यांहेरे विरत णे, दौरे कारम भानदें 
भंणक ॥ १५ ॥ रीर० ॥ सुरतरु आगणे उगर सुर, 
उषणी रोपे नी जा वस्तूरक दष्ट रे अङ्ग वासन, ढे 
शाल करे चख शरक । दायो सदै खर सप्रे स्तन. वितामम 


४ 


क्षाावरी 1 १३१ 


राल्ने दयक 1 काच अहौ दमती षिच मनं षे 
गड सरक ! क्ण सरित ङ्ढो जी छाडने, आव ने दाडिमं 
कड पषीनुेकाग नीवोी ग्रहण करै क्रिपय सेव्या चोयो त 
ग्वह चूरफं अक्र पिना जड वापडा. नरक नामोद्‌ मे वट 
गया पूरक ! शास्वता सखौनी दोव चारेना, तो पालस्य 
शील नारी तजेो दरक ॥ १६॥ शील ॥ उति भरी दीक 
राकडा सोरे सष्णम्‌ ॥ 
= << 

1 « ॥ कय पक्र मुनि राजनो चो दाटीया॥ 

(खार) नमु वीर सासन वणी जी गण धर गोयम स्वामी 
'कथा अवसरे गाय सूजी, पवक ना सुग ग्राम (क्षमावंत जोय 
भगवन्त ने जी ज्ञान 1१॥ अति क्षमा अयिक्ौकरी जी सनम 
धारी जी जान 1 हिव मार्ग ने करणे जी रदेता धरमनेध्यान 
२ क्ष ॥ च्चा उतार दहनी जी स्देता समतां जी भाद । 
जिन धमे कौप दीपतो जी. मेदापए सुनिराय ॥ ३ क्ष ॥ 
'सावस्यी नमसे सोभतीजी कनक केतु तिशंभूप राणी 
मख्या सदो जी, पवर कुमार अनूप ॥ ४ क्ष ॥ सगा 
अम सुद्र जी, इदौ नही इफ दीण, मयम वय चढत काजी 
चतुर फा परयीण ॥ ५ क्ष ए विजय सेन गुह जप्रिपा 
जी) साधु तेन परिवार ज्ञान एन करि आगन्रजी नम 





॥ 


१३२ श्ानावद्धी। ~ 


क न, 


मारा सार ॥ ६्ष० ॥ नेरनारी बहते मिरी जी) स बद 
ण्‌ काड 1 कैद पाह्य केड पाटस्या जी वदे होडा होड ॥५॥ 
प्ष० ॥ सधक दमस मिण आबियो जी, वटो परपदारमाह। 
छनिवर दीधी दसना जी सगस्मने चित लाय ॥ ८॥ 
प्त ॥ आभार ने अणगारना जी ध्म तणो दोयम, 
समक्त सरित त्रत आदगे जी रापो सुगति उमेद्‌ ॥, 
९ क्ष० ॥ डाभ अणी जल विद्वो जौ पाको पीपर 
पान अयिर तमथन आपो जी तजा कषद नेमान॥ 
१८॥ क्ष० ॥ विहडे सुतन वाधवो जी विहडे सन्जरम प 
टच पिण षिहड सहजी, नवि विहडे जिन चभ ॥ ११ 
आयोचे जीव एकटा जी, जातो एको जी जाय 1 बाध्यं 
जीप क्म जिसाजी) तिमा उद ह्वे आय ॥ १२ क्ष“ ॥ 
पृन्य योगे नर भष ल्या जी सढ गुर ना सयोग । हिव परं 
रापो मताजौ तजे जहरनिम नग ॥ १६३ क्ष ॥ चारि गत' 
संसारना जो छग रहि खाचाजी ताण चलवर्तु समनी क६। 
जी निश्चलच्छे निरघाण ॥ १४क्ष० 1 ञओच्छा जीतवने कार्ण 
जीोष्युद्ोङडी सग) भवभवमादि काडिपानजा नर्य 
वाखा साग ॥ १५क्ष, ॥ अथिर सरा ससासना ज॑! फाई , 
भट्ल्ञो जाल, वचन स्णी सत गुरुत्तणाजी चतौ सर्त" | 
सभा ॥ ९६ क्षण ॥ -पच साव्रत आदे नी श्रावकर्ना " 


प्ानली } १३३ 


न्रतवार क्ट पल्य गान्यारहौ जी जिमपामो भय परार 

१७ क्ष० ॥ पन वाने षर हटटी नी ममता मकरो जी 

फेय) काचा सुखने फार जी, रयो जनम मसरोय ॥ १८ 

क्ष ॥ सग पिण सह ससारना जो थय जनता जा वार भि 

¦ मिन मिलन चिख्ठरौ गयाजी करमज लगा खार ॥ १९ 
, क्ष" ॥ सगपिण सहु ससाग्नाजी स्यारथनादलछ्जी एह नं 
स्वार्थ षो नही जी तट्यः तोडे नेह । २०्ष० ॥ नरकनि 

पेड 


4/ 


गद्‌ मे दुख सद्या जी छन भदन अनेर) केता पिणं 
जीवने जी सुरत नदाछेकोय॥ २१ क्ष ॥ ठग वाजी मड 
प्रणी जी चाड चगल जी पाय) करम उदेजाया थर 
गामे आय ॥ प्रेक्ष" ॥ इप्तादुखदडउसवे नदी 
जी चतो तुम भव्य जीव ज्ञानादिकं आरावने जी तुम न्यो 
प्रगत नि नीष।॥२३ क्ष ॥ दिटमे दया" विचारे जी 
एडो जी खाचा ताण) आन्ञा सहित फिस्याकरो जी ए 
तरीवित परमाण ॥ २९ क्ष० ॥ मगति तो निशं मिटे जी, 
गदी उर रदे जाप 1 दव रोक बासावमेजीः सृल पर्णा 
तेण ठाय ॥ २५क्ष.॥ नाणी सुणी साधा त्णोजीं श्वर 
नोब्या वेद्‌ हाथ । चचन तुनारा सर दद्या्न। भला किया 
पपा नाय ॥ रक्ष. ॥ मात पीतान प्रखन्‌ जी, छसु सजनम 
गार चरता म॒निवर इम कदे जी मकरो 'टीर दिगार ॥ ` 


१३६ स्षानाव्ी 


नयथ छर नीर सु. पिरद व्यापि चिता थड्‌प॥७॥राना 
साह मोनेधय, राणा इम पिम रोय स" सुख महै इख गि 
इवाण्ण८॥ सधरुने जावतो देख) राजान जाग्यौ दर 
सु एए करम एण जिया ए ॥९॥ राणी हृति सुख माहि 
राबादी इण आय सु. ताहि खवर सा त्णीए॥!०॥ 
राय विचार मेर) जाम्या पएर्च वैर सु पाट भव क्षारा 
तणोए ॥ ११॥ माटी चारी मन मारि; ससाणयेमहे 
जाय सु. त्वचा उतारो एहनिए ॥१२॥ राजाः तरफ 
योलाय) वगा जावो धाय सुर इण साध न पड रयो१। 
१३४ मत करजोकँडइ काण)दछेजायजो मसाणःपु* 
सगरी खार डउतारजो ए॥ १४ ॥ नफरसुणी इम वाण) फी 
धी परमाण अः अजाय चफ़ राजा जायने ए ॥ १५॥ 
प्या सुनिनादहाय, मसाण थम छजाय य° खा उत 
देदमी ए ॥ १६ ॥ तिनस मादये नदी छ दोस, युनि मए 
फोदे रोस सु° डरप्या ऋषौ भस्षमी करेए ॥ १७॥ .मरषाणि 
भिका माहि, काया दवी वोक्तराय सु. चारं आरद 
स्यागी व्यिाषए्¶ १८ ॥ करडा नावि वहि योकामत 
क्यो -जपणो नाम सु° सग पण को दारव्यो नहि ९ ॥ ९ 
श्रर्पा समता भाव) सजम ऊपर चावसु? मन कलि 
डल्या निए ॥ २० तीखा पाठना निधार्‌, मम्तक दपः 


शहानवो) ` १९ 


अदर सु, प- दतारि देहनि ९१५९९ पगोन्‌- षार 
शाल रहिता समम मदि भाव छु" नकते सर चारप नदि 
द॥२९॥ शतान रुद .ध्यान, पाम्यो कय इन्‌ = कः 
खपरी ममते मया ए॥२३ ॥ कवल महिमा हयाः धनर 
करे सुदु-फोष सु^जिन मास कियो दीपो ए॥२४॥ । 
, दोहा ) कति नगरी ने मधे इवे! न हाहाकार ! देखो राय, 
रावि विना गुने अणमार ॥ १ ॥ छेक इवा सड अगला 
{पण जोरन चि, कोय । धनि ते भोक्त सिद्धा वणोपिगि 
करन छेटे.कोय ॥ २1 क्रिमदुजञे पाचे सुभ वरि राणी; 
ने एय । चेर खवर किणि विय पडते एण जो चितरय ॥: 

„॥ ( दारु) धरम धियि धते ( णदी ) अने-साध आणे 
नहि? जेवर पाह वाट 1 भोखारण दिवी रप जरे किण. 
षिण करे उद्वादेर, धन मरा युनिभ नित्त कीजे गुण प्रमो 

९१४१५०१ सीसे सगल फामोरे-+ ९४०} नमर गा 
पिरे जता रे हं इन दीहो र. साय, सुण्पो सा 
भाषो गवा रत्व परमार्थ खाधोरे॥ २४० ॥ रान्‌ 


४. कृष तुभेर तव वरता पदे.नोयः कनक फैतु ना रजसं 
१२१ तेम कारे पाति अजुक्ती २१० 1 सधक. एुमर्‌ 
ष निगो र दै स्दकासजो र.र॥ से मुनिर तै मारि ` 
९ म नत गसन ल्मिरे९॥ ४४० वचन्‌ 


(१५ ५ 


१४ क्षानाषली । 


भाय, छाडण्‌ गामःसुसी"सदा उछो अधिको हौ मिछामि 
दुकड होय ॥ '८क० 1 इति श्री सपक जीन ` चौटीयो 


सम्पूणं 11 ` । " ~ <~, 


` ष कपट कर माथा भेली नीठ नीढ कर सची । पूषि 
"पंक भे परभव पेहतो, पडी रही सेव सस्ची' सुकृत कर 
हेरे थनी, थारी धरी रही पंजी ॥ सच १॥' कूड्‌ कपट 
रमै चतुराई घणीन 'मोया जोडी, आलो दौ कार क्षपक 
भाते निकर्सौ साडी ॥ रे सुज ॥ अवीकी सेवे ओष्ठी तोहे 
वोर मधूरी वाणी, अजडा मारे धंडा उटावे कर कर अवर 
फणी सु, ३॥ कर्मा दान अकरारने करने प्रन.मेरयो 
नही खु, कंदौच काले रावल रेके तो, पिं दंणने रोवे 
सखु०४॥ निखरो खि परं निखरी सुखं भरि नीद नं सोवै, 
नर शुखियो दीठो नरी इणसं तौ पिण इणमे कुमध्ये ॥ ५ 
, सु° ॥ दान सीयङ तप भावना भावो ज्ञान हीयाम धरै 
मानन्दण्यन कै. सुन भाई वेतन सगती रमणी तँ वरणे 
स° यारी धरी रैली पंजी ॥ ६ ॥ `इति सम्पूरणं । + 


हा ~ ~ र र, 


शोनायल 1 ५. 


+ ॥ > अथ लवणी # ॥ | 
मनं सुनिरे थारी सुफरु घड़ी भ्रावग की हाय सू,जायै, 
सत्र फान मानै सीख पि पितवि ! मन सुनिरे एं परभष 
फा डर राखि प्राण मतल, हुगति सै करतु हेत सुगति 
भरट । मन सुनिरे थारी जाषन आनी छोर छिनक नहि 
टे, इद्री सु ङमावोतार कट किम तुटै । मन सुनिरेधारी 
द्विः वधी परिख वेरु 'नौ कुमरावै ॥ सु. १ ॥ मन सनिरे 
त सटी सीख स॒तरफी हियै नरी आणी) थारो खरो 
सखभनो खाय करु गुरुकीर्वाणी 1 मनसनिरे धारी फुमति 
कटेसण नारि यिय है तेये ताणी, दमति फी विदाई सेन 
-वणी.पटगाणी । मन सुनिरे तु सूतो मत फो सेन पारनदी 
पि ॥ च. २॥ मन सुनिरे पोसाख पापकी पीर मानि 
तार खुरी, थार गर मद्‌ मो्त्या॑की मार सीस पर षी 1 
भेन सुनिरे यारे हे राण दइ मीदसी दज्रीड संगे, सिरर्वध्यो 
मिध्याति मोड वात तरी इवी, । मन सुनिरे धारे हस्या 
हया फो हार जहर क्यौ पीते ॥ सु०.२३ ॥ मन सुरिरे सुत्त 
घातः सुपनामे मोहो रती न सुद, भेरू फौ वणती फौ जोव 
ष्दाक्च छण बुन्ते । मन सुनिरे मरे घर छटे दुर्गति सी फौम 
पहु दै, भो खप.दनिया मै वोहत युजे क्यो छम । मन 
छनिरे मिण दाम कपट कौ खण मान नदि माद ॥ सपूर्णं । 


४२ कानावर । 


“ \. 1 अथ सीक्चय ॥* ` 

नर चहुप्सनानः पर नारैषुं प्रीतकफय नवी फीजीएन। 
-रात पडे दिन आयमै, तेदनो जिव भम रारि पर भवै 
धरनो कारन नति गमे १॥ पर नात. पभरीतडरि, 
खीण एफ लगे मीटडली पडे तोडे भवनी प्रीत ॥ २ 
ए'तोने मोहना प्यारा पाय देशी, थाय हाथमे हांडीदे 
देशी । थारा सस्र वस तरसोस रेकी ॥ ३ ॥ थारा जोत्रन 
हसी छीन, थार धन छेरी सव खोरी । पीठे रेसी दीय 
डो कुटीनें 1 ४ ॥ "जोव्रन हारौ ने काह करसी) कद्‌ हिते 
देख तुम ॒हरस्यो । पीके अव गति माहि जाय,पडस्यो 114 
'उदेय रत फ सीखड री, तुम चाखोःअनुभवं सूखड र 
पपी भाने भव भव यखड री ॥-६ ॥.इति 1 .* 


1 ०: ~ क 
परदश्ीसे कांड पतीया रो । प ।जच छग ते दीयामे घ्रात 
{मंदिरे भयो उजीयारो ॥ प. १॥ बङ्‌. गयो तेर्‌ -षीगर 
डं बाती, मदर भयो अधियालो.)।.र पर ॥ शदे गरी 
को सादो मीढो, गाठ गाठ रस नास्या ॥ ३:प, वेष्टौ 
प्भीत चीखर गई नमे, मादी मीरु गयेमारो ¶1४प, 

उठ गा बनायो.धरी ररी 'दटीयाः बीन कचो छग गयो 
तादो ॥*५.प१० ॥ फाया नगरमे हाक पडी; चेतन दीनो 


कषानावररी गः १५३ 


सगारो॥ ६ पर) पीनरकफो रसराज जो त्यो, अन्त 
होयगो भ्पासे ॥ ७ प० ॥ करं सुध-ध्याण भरथुजीका बानी 
वा गमन नीवारौ ॥ ८ प० ॥ इति सपर्ण ॥ 
(८. 2“ ~ल १ ५ 
1 अथत्तवन।॥ , ~ 
भटक्त आतम क्या षरे, तं खान हीयाकै मांहि। 
आवि न कहू ने जाय ईर, है तेरो तुक्च माहि ॥ भ० १॥ घटम 
कीकीं द्वारका रे, घटम है सव धाम । षटमे तीरथ पत सरी 
रे, घट घट आतम राम 1 भ०२॥ अट्ख निरनण देव हैर 
घटम अथोति" सर्प । जो सो सो पाय ररे, अक्षय राजं 
अनुप ॥ भे०३॥ इति सपण ॥ ~ 
[सि थ र पुनः #1 ॥। 
` एन॑र महेवा मीत, असी नही करणारे । मरणो पगरस्यारे 
देठ आश्र डगणा रे 11. सु° १1 सुमतिरे मति नार दो 
पारे घरमे रे) तु ममता सु मनवा उवास चित भरभैरे ॥ 
पु २1) फएमाति कुषाद्धिनार है चिरतारी र धारो कसी 
मनम सवार चौरासीभे राटी रे॥ सु° ३1 सुमति सुबदधि नार 
सद्‌ मतवाछी रे । यारो देसी जनम सुधार चठुर्‌ गति रछा 
श ॥\ स, ४.॥ परछी बोस्या पोर  तेकिमं सुरे. कर 
कापु सीस आग सङरे ॥ सु*५॥. सुर्‌ शृण भिसरी 


१४४. प्षागावली । 


खांड सव जग भवि रे 1.निरयुण कुवम कोद न सत्रे 
रे॥ स ६ ॥ जाङ्‌ पाड प्रेम सोइ ठठ.भागैररे । नाशनः 
हिरद्‌ा फठोर सवदन दे रे ॥ स॒०७ ॥ पीयो जी षीयाला- 
भ्रम अषसर जानि रे । सन्त उतर गये पार एनी गुण गवि 
र ॥ सु, ८1 इति सपर्ण ।॥ । ४ 
“ \ १५44 
॥ अथ तरेसठ साका पुरुष सिक्चाय ॥. ~< 
स्वरण कमल मन धार, त्रेसठ उत्तम नर अधिकार । पभ 
गिष श्चुत अतु सारं, जेहन नाम रयि निसतार। अपिण. 
सफर हवै अवतार, पांमीजे भव.पारं ॥.१.॥ ऋषभः 
अनित संभव अभि नन्दन, समति पदम प्रभ नयना नन्दनः 
सत्तम तेम सपासं) चन्द्र भ्रम सविधि कीतल जिन, भे्मार 
षास पृञ्य जिन सुरमाणि विमल. विमरू गुण वाक्ञं ॥ १ 
अनन्त धरम भरा ज्ञाति जिणेडर कुथु नाय अरमचि ध्र । 
ञ्नि सूव्रत नमि नेमि पान्व वीर्‌ एजिन-चौवीकश । जग ' 
वच्छ जग गुर जगदीश, मर्णमी जै-धरि प्रेमं ॥ २ ॥ (रार 
भ्रयम सपन गंज निर्यौ (रज्ञ ) मयम मरत नरिद्‌ चीनः 
सगर सरिद, -मधवा .तीजो उदार वौयो सनत `कुमार। 
पाचम शाति चश छठे कुरुं गणीश सातमो अरनर 
नाथ । माद्रमो सुम मायु; नवमो पदम नरेश, द्रिग 


छानी । ४५ 


दशमो केस, इग्यारम जम नाय-बारम वरह दत्त नाय ॥ ई 
एह चरीशयर वार क्ष भरत क्िगगार मद्व" सनत ऊम्‌ 
पहता सनत छुमार ॥  ॥ सुम अने बरह्म ठत्त-सत्तम्‌- 
निरय निरत, आट थया शिव भामीते प्रणश्च शिर नामी 
८॥ (टा ३) मुनिवर आयं सुहस्ति ( देशौ ) परिख 
विषृष्टिजाण, दविषृष्टि वरे तीजो स्वयश्च जाणीये ए॥२ 
पुरूपोत्तम ए चोय पचम पर गड पुरुप सीव प्रनागेयिए । 
खछद्रो पुरुष पडरीक दत्त तिम सातो, ्छमण नामै आद 
मोए्‌। नवमो कृष्ण नरेश ए नव केशवा प्रह ऊंठी एषिणः 
नमो ए॥१०॥ तिहा षिद्ध वासरप नारकी सात्तमी 
जागला प्राची गयाए । सरातमो पचन चैर चौधोः 
आठमो नवमो-जीजी नेसयाए ॥ ११ ॥ अदल विजय नेभद् 
सु मभ सुद्दन आनन्द नन्दन खभ ममी ए । साम चन्द-वषः 
भद्र वख्देव ए नव आठ थया तिदय हिव गत्रीए॥ १२॥ 
घल भद्र गये देव डाक कार्‌ टप सष्पणी जास्ये शिपि ङष्ण 
सासणे ए} अथवर निपु्ाक नाम तीर्थकर दस्पै यवम 
हम बह श्चुत भधर ए॥ १३॥ (गल ४) कुमर्पदे म (देरी 
ञ्श्व प्रीवने तारक मेरुफ वछि मध तिपा एु। तिदमे बलः 
भ्रर्दाद्‌ रावण जरासिध जस्ताए! एनवे प्रति वद्देव 
मृप्य नरक गति गांमीया ए तौ पिण भाव निणेदा कदा 
(१९) 


१४६ ज्ञानावदं । 


भणमर सया ए ॥ १४) (खार ५) सफ ससारनी ( एदेशी 
शांति ने कंथु अर ण्ह भव एकरी, चक्रधर तीर्थं कर दोय 
पद्व लही । वीर वासुदेव अरिहन्त भव जं ज्वा, देहं तिण 
स्षाठ पिण जीव युण सदि इवा ॥ १५ 1 ` बाहुदेव' वलि 
वरदेव फेरा पिता, एक हिज थाय नव एण लेस - छता 1 
तीन चक्रधर तणा मिरीय बारे दर्यां, एम तरेसणिनां तात 
इगव्रन मिस्या ॥ १६॥ तीन चक्र ब्रत तणी टि दीजै 
जिति, माय सहनी थई साठ लेसे इसे ।' एह नर रयणनो", 
ध्यान नित ज धरे, तेह सर पद छह मक्ष पदवी बरे ॥ १७ 
फलश० इम थुण्या तीथं फर चकीडर वापुदेव बक्देव ए 
भरति बा्ुदेव सुसेव जहनी करै सुर नर सेव ए । घरसठि 
शाका पुरुप उत्तम जगत जय वन्ता सदा. मरह समे तेहना 
चरण पङ्कज नमे सनि वसतो सदा ॥ १८ ॥ इति सपण । 

॥  --- ककव । 

| ॥ , अथ बोड चच्या *॥ 
पहले वोर करे स्वामीजी काणो इवे तिको किसे करमरे 

उदे, प्रव भवमे चीज फुर घणा विध्या तिन करमरे उदे ॥१ 
दूसरे या ° कहा स्वामीजी खोजो दषे तिको किंते करमरे उदे? 
परप भवमे वणी फविराजी करी तिस करमरे उदे ॥ २ ॥ 
तीरे बले कहे स्वामाजी सुच इवे तिको किण करमर 








कषानाददो,। । १४१७ 


-उदेः पूरब भवने ब्रहुत एफटौ, जीवर चुरण फीयां तित 
करमर उदे ॥ ३1 चये कहो स्वामीजी बहिरौ इवे तिफो 
किंसो फरमुरे उदे, परव भवमे बनास पती कायने दाये कण 
दन, फरी तिके फरमरे उदे ॥ ४॥ पाच बलकरी 
स्वरामीनी रामोड्वे ते किंस करमरे उदे, पूरव भवे चतुर 
पिध सवरा ओगण वाद्‌ वोन्पा तिण करमरे उदे ॥ ६॥ 
छठे बोले कटौ स्वामीजी गलत कोट इवे ते फिस फरमरे 
उदे, प्रव भवे सोनो स्वरा घणा आगर किना तिप्त करमर 
ड्दे॥६॥ सातमे बो कहौ स्वामीजी जस करे अपजम 
अवि तिरो कीन क्रमेर उदे, एर्व भव सचीत ओपदी घणी 
भरी तिस करमर उदे ॥ ७ ॥ आठमे बोले कदो स्त्रामीनी 
आख्यां सीर मलौ दीसे तिको फण करमरे उदे प्रव भवे 
पर्ची रा रुप धणा प्रहण कीया तिन करमरे उदे ॥ ८॥ 
नवमे चे को स्वामीजी भगंदर रोग उपने ते करिण फरम 
रे उदे, पूरव भवमे पचेद्र जीवने हायि करण माया तिस 
कसेर उदे ॥ ९॥ दसम वैरे कहि स्वामोजी बाबनो हे 
ते फीसे करमरे उदे, पोरा भवमे निमक खारीग आगर 
फीया तिस फरमरे उदे ॥ १०॥ इग््रारमे यो कौ स्वामी 
जी स्वाम वरण हुवे ते किण करमर दे, पीछे भवे बनास 
, पति फाययी जड मूल सु सर्दी तिस्र करमरे उदे ॥ ११॥ 


१९८ । क्तोनावडी। 


वारमै ब कहो सवामीजी कठ माल्य रोय ष तैषिः 
` करमर उदे, षर्व भेवमे मांछहा टेर मास्य तिण कस्म 
उदे ॥ १२ ॥ तेथे वोदे कटौ स्वामीजी धनरी षंडा हः 
ओर धन 'पांमे नही तिरा किण करमरे उदे, पूरव भवः 
अन्तराय 'जौवारे दीवी तिण कमरे उदे ॥ १३ ॥ चद 
तले कदी स्वामीजी सरसम पथरी रोग इवे ते करिण फएम 
“शे उद, पूरव भम भेथन पथा सेव्या तित्र राग करे 
तिण षरमंरे उदे ॥ १४ ॥ पनरमे बेटे कहो स्वामीजी 
सरीरं रोग दसि नही वेदना वत होय तो कोणसा करम 
र उदे, परव भवमे छीप्राय धन सीयो दगा वाजौसुंतिप्त 
' करमर उदे ॥ १५ ॥ सेलमे बटे कहो स्वामीजी संयोगसं 
' पिजं इवे ते कौण करमर उदे, रव भवेमे माथा कपटाद्‌ 
"वहतं सी किवी तिस करमरे उदे ॥ १६ ॥ सत्तरमे वो 
कदी स्वामीजी श्प करूपं हवेत कोण करमर उदे) पूरव 
“ भेवमें कोटवाक्या भवकीया त्तिण करमर उदे ॥ १७ ॥ 
अटारमे बोधे कलय स्वामीजी सरीरमे मये रोग उपज 
- तिका कोण फरमरे उदे, धरस्य भर्वमे कुवा तङाव खुदाया 
तिस करमरे उदे" ॥ १८ ॥' कदे श्वामीजी फोर जीव मीठो 
'क्षोले अगेने कडुवो छा तिके फौण करमरे उदे, ष 
भयमे पंचेदरौ को मांस भक्षण कीयो तिस करमरे.उदे ॥ १९ 
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फरौ स्वामीजी कोड जव तपस्या करणे कौ इच्छा फर 
छेगिन होवे नरी सो कोण कमरे उदे एूरव वमे तपस्या 
फरतां अन्तराय दीवी तिण ऊरमरे उदे ॥ २० ॥ कहा स्वामी 
जी फोई जोवने निदं वणी अपर तिरो किमि फरमरे उदे; 
परव भवम मदरा घभी पोषे तिस करमर उदे ॥ २१॥ 
फो स्वामीजी कोड जोव सतर वोर ओरक्‌ परतीत नदी 
भवि तिफो करणे करमर उदे, परव भवमे इरी गोहाइ भरी 
¦ हण करमरे उदे ॥ २२ ॥ कहौ स्वामीजी तरद्ध सहर अवि 
सो फिसे करमर उदे, प्रय भवम्‌ घणी नेको जिनसा खाद 
{ते कमरे उदे ॥२३॥ इति सम्पूर्णम्‌ “॥ 
-----ौ दाः किक 

+ 1 @ अय मोहनी फा ३० वो @ ॥ 
तस जीव फंडमे उनोय र कर मारे तो महा मोहनी फर्म 
घोधेा १॥ तस जीवक गलो मासि फर मारेता महा 
भेहनी । ~^; 1 तस जीव छु धूवो देकर मारे तो । महा०-३ 
भष्तफ कटे त्तौ 1 महा ४ { मस्तक पर गीरो वावि अद्र 
"पर्‌ धूषमे डो रख कर मारि ता । महा० ५ 1 गुगा पगले 
छ दासी करके मारे तो । महा० ६ । पचमिवेट कर मिथ्या 
‹भपा वोन तो 1 महा ! जिनं पुरष ने चडौ करकं थाप्पौ 
है उपकी घाते चिन्तवे तो | महा०८ । राजा खजाना 


५ हाना] 


रेके तो । महा^९ व्रिरेमवारिःनदि रो यात फ हषा 
व्र्मचारी दं तो । महा" १०) वाटवद्मवासे नभर सात 
टु वाल परिरमचारी दतो । महा ११) निरे गुमाम्तो 
रहे तिण ध्नी फी पात शक्ते तिमी जनानां सती व्यभवार्‌ 
फरेतो। मदा {२ । सर्ेणी चर्च कुं खाय चाक्र शकुं 
मरि तो । महा" {३1 सजनी पात चिततेतौ 1 मश" १४ 
साधु घात चित्तो । महा" ६८1 परस्पर मे कटद्‌ परय 
तो । महाण १६ । कोद पुरप स्त्री धर्मं फट्णने उध्यो हेय 
उसका इमाय दवे तो । महा० १७। अनाचार "सेव कर 
छप तो । मह्‌ा० १८ । अनाचार सेव फर पराये माथ 
कुटोजआट देवे ता । महा० १९ । चारु तीका अवरण वाद 
घोटे तो मदा २० ४ तीर्थफय फो, अव्रण वाद पौटेितो 
मदा २१ । जिण आचाय उपाध्याय पासि पयो गुणयो 
हाय उपकी निन्दा फरे सो । सहा २२ । जिण-भायार्ये उपा 


तनाव । १५१ 


पष्प भावसरस्सेतो) पहा०२९1 कोद उत्तम भव्य जीप 
आङ्ाय आतम निन्दफ निखस्य हाय सुद्ध मरण कर मरं ताटस 
कीनिन्दाषिकया फरे तो । महा० ३० ॥ इति सम्पृ्णम्‌ ॥ 
~--4 = 
है स्थरामी गङ्‌ कुण तत्व पदार्था जाणते गर फटीजे। ९ 
जटी क्या फाम कीजे ससारको छद्‌ फौज मोक्ष 
बृक्षनो ब्रीज कफिसो सुद्ध करिया ज्ञान सक्तिकी्ीनडहै। ३। 
हि स््राभी चोर छण व्रिषय चोर शीट रप दव्यना टटण वाला 
४1 हे स्वामी जीवको चेरी ङुण प्रमाद पाच वेरीरै। ५1 
सैपारमे खांभी क्या गमखापी चरीये । ६1 दे स्वामी भिन्न 
कुण पाप ५ दृरफरते मित्र फरीये।७। है.घ्यामी बडाई 
नो मूल क्या फोडके पास ऊुछ मागणो नदी 1 ८ । हे स्वामी 
साच फिसो एच्प जीवे हितश्री वचन वोद्धीजे 1९५ 
आतर कफोणखेाटाकांम करे। १०1 इति संम्प्थेम्‌ ॥ 
[र ५ 
॥ # अथ रवचन्द्‌ कृत सिञ्चाय ~ ॥ 
आज गड मन केरी सका ( एद! ) सुण चतन अवसि 
खडि साची) श्रौ जिन वचने राचिरे, जिनवर भाषी गणधर 
साक्िते गुरु बचने दासिरे \ खु.१1॥ मरकादिक गति, 
षष भमियो दरखः सदा भारिर, फा अनन्त इम धर्म॑ 
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विहूणा अव जो आख्य उघाडंरे ॥ सु०२॥ अदी अक्षर 
दरष्टा ते पामी-मनुजन भव सामव्री रे, आरज कित्र उत्तम कख 
जोग अवक्‌ आप मांडिर ॥ सु°३॥ सद्‌ 'युरु वयणे 
सरथा करतु मोह निद सब्र छाडि रे, काल अचानक पकडे 
आबी रहसे वानि मांडिरे॥ सु०४॥ लाख वातकी एफ 
बात कटु कस्थे।रे जिन बचने यिरप्तारे, ते सुभ वीर षचन 
भी लदहीए रपि दशि गिरि पिरतारे ॥ सु० ५॥ सम्पूर्ण.॥ 


= ॥ 


[~ 1") १ 


॥ 1 @ अय पट द्दोनाष्ट @ 1 ५. 
दोहा ) शिव मति बोव शुवेद मति नेयाय मत. पक्ष 
मीमांसक मत जेन मत पट दर्शन परतक्च ॥ १॥ ( अय 
शिव मत यथा ) देव रुद जोगी सुगुरू आगम शिव सुख 
भाप, गनै कार पर नति धरम इद शिव मतकी.भाष ॥ २ 
बोध मत यथा ) देव बुघ गरू पद्धती जग वस्तु छिन ऊध 
सन्य वाद आगम भने वावाक-मत बोध ॥ ३॥ (अथ 
चेद्‌ मत यथा.) देव बह्म अद्धेत जग गरू वेरागी "भख, वेद्‌ 
ग्रथ मिश्च धरम मत वेदात ष्िज्ञेख ॥४॥( अय न्याय 
भत यथा) देव जगत करता पर्प शरु सयासी 
हाय, न्याय यरय उद्यम धरम नेयाय्रक मक्त सोई ॥५॥ 
मीप्रासक मत यथा ) देव अछा दग्वेकत गुर मानै कर्म 
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गरंथ, धरम पूर्व्यं कृत फट उदे यह मीमांसक पयं ॥\६॥ 
अथं जेन मतत ) देव तीर्थऱर गुरु जती आगम केवल वेन, 
धमै अनन्ते नयाँसमक जो जानै सोजन ॥७॥ए८छ्‌ मत 
छ भेदसं भए टक छ ओर) मरति षोडस पांखडसुधशा 
ख्याने ओर ॥ ८॥ इति सम्पण ॥) ॥ 


\ [1 


॥ @ अथ इकार राजामृगु प्रहित सिक्ञाय ® । ` 
¦ महिला मे वैदी यणो कमलावती, क्ीणो तो उड मारग 
ख 1 जते तमासो इखुकार नगरमे, फोतिफं उपनो मनम 
एह ॥ १॥ ( सांभरु,हे दासी आज नयस्मे वदद किम 
घणो ) क्तो प्रधान सखी उदीया) का कई एवया राना 
गोव । फा कड गाडयो घन नीसररोः गाडा स्याद रामो 
ठाम 1२ सान्जा०्प नातो परधान वाइजी उडीयाः ना 
कोड्‌ रानां द्व्या गांव । भग्‌ परादित वन तज नीमरचेः 
जारे धन वारो चाव ॥ ३,॥ (साभरु हे राणी हुक्म क्य 
तो फो गाडो.इदां ध्यं ) वेर्टातो तिणरा सेनम्‌ दीय 
चरज्यो घणुं ही पिता मात 1 त पिणचारिति देवा ऊमद्याः 
भग्‌ जषा ततिणे मोह रखचात 1 ४ साभ ह° इफ ० ॥ 
द्म सुण फमखावती राणी इम करै, रहा तौ कमी नरी काय 
स्षीमस्ने तणीं मायो दणीयो) राजा ममता नदी टाप ॥ 
(२०) 
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५॥ (सां° दामी राजानि एवातां चुगती नही ) मदिलास 
राणी कफमलावतती), आरईके राजारे दञुर । वचन. कै राजानि 
आकरा; जणे पोरस च्य वले सूर ॥ ६॥ ( सांमलदो 
राजा ब्राह्मण कोडी रस्डिक्यु आद्यो ) कर जोडी कमला 


करै, संभल षत सुजाण । ब्राह्मण जे सि परिहरी, ततो, 


घर माहे मत्त आण ॥ ७ सां० राजा ॥ एरिर अपण 
कोई पणो इसी, राजारा मोटा ॐ भाग । वमियै आहारय 
चखा ङण फर, फ फुतराके कारा ॥ < सां राजा० ॥ 
वमियो आहार पीछो नर भसे, नही परसंसवा जोग ।.भगू, 
श्रोदित रिद तन नीसस्यो, थे जाण्यो छ आसी ह्यारे भोग 
९ सां ° राजा ॥ सं करपियो धनडो पादो फिमरीये, संभल ! 
हौ महारज । दान दियो ये पिला हायसं, ते पाठो लतां 
नवि थाने छाज ॥ १० सा० राजा" ॥ निश्ैतो मरणो राजा. 
इक दिन, छोडीने काम विसेप । वीजो तो जगमे सरणो 
को नही) तारे जिनयोरो धर्म एक ॥ ११ सां° राजा. ॥. 
सगङे जगत रो धन भलो.करो, ये घाल भडारा.रे मांहि। 
तो पिण च्िस्षना गजा पापणी, .िपत्-न.मनडोौ -धाय ॥ 
१२ सां० राजा. ॥ साभल ने इखुकार राजा -बोरीयो, तु. 
भाषेनी वचन सभाल । फा तुने राणी प्नोो बाजीयो, काकोई 
कीधी मत्तमाल ॥ १३॥ (सा० राणी राजाने करडा वचन 
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म वीये ) नतौ रानाजी प्च वाजीयो, ना कोई कीथी 
मतवा । ब्राह्मणरो मियो धन य आदरो, बरजग आहे 
भ॒पाड ॥ १४ स ° राजा, ॥ वरतो राजा राणी इम फः 
इसडी बैरागण थाय । अजुतो निजसं अवर नदी, ठ वेदी 
छि घर माय ॥ १५॥ (सां ° राणी राजा कर ० ) उत्तर वारीतो 
दीसे नरी, इसडी आई ॐ मतवाल । इतो घर छोडीने नीसरी, 
थेपिणदोडो हो शुपार॥ १६॥ ( सां° राजा आज्ञा देवो 
तो सयम आद्र) रतन जडतरो गजा षीजसो, तिणमे सूवले 
पडियो एद 1 इण रते इ थारे राजमे, रहने पारं आदं 
१७ सा० राजा आ* ॥ स्नेह रूपिया तात्तण तोडने, आरभ 
धनसु र्टस्णाँ दूर । विरफत भर मोन पणे सद्या) ये षिण 
हौयञ्यो सूर ॥ १८ सा° राजा आ० ॥ दवतो छागी रहौ 
'राजां वन मक्षे) हिरण सिसा बले मांय । गिर पसी ज्यु 
आमिप देखने, मन माहे हरयित थाय ॥ १९॥ ( साग 
राजा, रग द्वेषरा भागा रग सद्या ) मांहो मरि सथो ईसफो, 
दस प्राण रहित कीधो फाल । दुसमण तो मनमे हरष पाम्यो 
घणो, जनि ते मादय मिट्यो सार ॥ २० साँ° राजारा. 
इण दिष्ठात छोभी मूरख धका, यर र्या भोग माहि । 
पटने दुसियो देखी चते नही, छागी राग देप री खाय ॥ 
२१ सा० राजां राग० ॥ मांसरी बोरी पसीरी वाचमा 
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नर पासे पी पटियो आम । आमिष सम मोग छोड, 
न्यारितर ठेस्यां चित्त दाय ॥ २२॥ (सं° प्राणी सयमथी , 
सखे पामीये ) मद पिटंगादिक अपिर, ते पम्पा , 
अपरे इाथ । काममेगमे रकत होय र्या, ते तज होयसां! 
नाथ ॥ २३ सां० राजा सं* ॥ पाचे इद्वांरा भोग छोटे; 
दव्य भावै दका थाय । सहज बाड पंखिनी परे, विचरस्यां 
अपणीं दाय ॥ रभसाः प्राणीरस* ॥ गिर पंसी ज्यंभोगम 
नाणजो, एह काम वधारे ससार । सापज्युं मोर थक 
डरती रहै, ज्यं पापस संक स्यां इण वार ॥ २५साग्मराणी 
म, ॥ सोक तजी सतोप सु, टेस्यां सयम भार 1 ममता तनि ` 
समता ग्रहो; करस्या' उग्र विहार ॥२६ मां, प्राणी स. ॥ 
तन वन जोवन कारमो, चच वीज समानं । सखिण॑ सिण 
गुदे, गउखो, मूर करै रे गुमान ॥ २७ सां, प्राणी स. ॥- 
हस्ती ज्य व॑गण तोडने; जपि वन मुखे जाय ।' करम वंधण 
संटेसयम चिर्या सुणो कड छं महाराय ॥ २८ सां. भाणो 
इम सुणनें दछुकार राजा चेतियो, छोडीने मोटो राज । 
कायरन तो ए तजतता दाहो, तिमर सहित सारया काज ॥ 
२९ सा" माणी स" ॥ मोह नं राख्यो परिह छोडकेः पायौ 
जिन धरम सुजाण 1 तपस्या सगरसंहौ जादरी) उत्कृष्ट 
परक्म जाण॥ ३० सां, माणी स ॥ सुध सेयम पठेसद 


तधानावरी । १५७ 


सुमति गुपति दया । भमरानी परे फर गोच, सिपि रज्ञे 
दोष वयल ॥ ३९ सां पराणी स. ॥ तारण तरण निहाज 
छै, भव्य निवन उतारे पार । केवल ज्ञान उपायने, सुख 
पाम्याश्री फार ॥ १२ सां" पाणी स. ॥ मोह निवासो प्राणी 
सम्लने, निरमट भावना भाव ! छए जणा थोडा कालम) 
स॒गति विराज्या जाय ॥ ३३ सां प्राणी स. ॥ राजा सहित 
राणी कमलङाषती, भग पुरोहित जशा नार ¦! मोहित भृश 
ना दोय डीकरा;, शिष सुख पाम्या सार ॥ ३४ सां° प्राणी 
सयमथी सुख पमिप ॥ इति › सम्पूर्णं ८ ॥ ~ 





1 ॥ » जथ नर्दीपण सनिनी सिन्चाय * ॥ ॥ 
राज प्रदी नगसैनो वासी) अगीक नो सुत मुविरापीहो ¶॥ 
स॒निवर बयरागी )` नदी पण दशनः सुणी भीनो, नाना 
छरतां व्रत दीनोदहो ॥ = १॥ चारीत्र नित्य चोखु पाले, 
सजम रमणीसु माले दौ 1 य॒ पफ दिनि जिन पारछमी 
"गोचरौ नी आज्ञा मागीदो ॥ सृ०२॥ पांगरीयथो सनि 
घोरवा; क्षुधा वेदनी करम हरवा दौ 1 ° 1 उच नीच 
म्यम कुर मोटा, अटतो सनम रस छोटा हो ॥ स॒०३॥ 
एफ ऊंचा धवल घर देखी, अनिवर षठो सुद्ध गवेखी हो 1 
मु ° । तिह नई दीधो धर्मं लाभ; वेया फ ईहां अर्थसम 
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ही सु. मुनि मन मेँ अभिमानज आणी, सड कर नायो 
तरफ़ ताणी यो । मर. सो वन बृष्टि इई वार फोडी, वेश्या 
वनिता करै कर जोदीहो ॥ मु०५॥ (थरिमाधे पचरी 
पाग सोनानो छगला मारुजी ॥ ( एद्री ) यतौ ऊभांर 
हीने अरज अमारी सायो ॥ ( साधनी" ) थतो मेष्य 
कुछ ना जांणी मरी यो आमो ॥ सा" ६ ॥ यतो छेद जाई 
सोषन कोड गाडां ओठे भरी ॥ सा ॥ थर केपसरीये फक्षषी 
न कपडे मोदी २.1 सा० ॥ थारी सरत मोहन गारी जगत 
मां सोहीरे1। सा०। थारी आंखडौयानीं कञ्राणपे छम 
णो॥ सा०७) थारी नवटो जोघन वेस विरह दुख भाज 
णो ॥ सा. ॥ एतो जच जडित कपाट शचीमे कर्‌ यही ॥ 
सा. ॥ मुनि वद्वा गौ जांम के आडी ऊमभीरही,॥ सार 
मतो उश अस्यी नी जात मति कदी पाड्ष्टी 1 सा.॥ 
धतो सुगुण चतुरं सुजांण विचारो आगे ॥। सा०-८ ॥ यतो 
भग पुरन्द्र हं कण सुन्दरो सारीरे ॥ सा० + थतो वदरो 
नघला वेस धरणां जर तारीरे ॥ सा, ॥ मिं युगता फ 
गट विराजे हेमनां 1 .सा० ।। अभे सजय सोर सिणगार 
के वेरुरस अद्धनां ॥ सा. ५।॥ जे होय चतुर सुजांणके कदी 
यन क्स \ सा. 1 पटवो अवसर साहव कदीयन आवसे 
सा" ॥ इम त्वत चित्य मक्ञार नदी चण वाल ॥ सा, ॥ 
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रेहषा गणकाने धाँमके थईइने नाट ॥ सा १५ ॥ ( टार ) 
` पुरवाली देशी ) भोग करम उद्य तस ग्या, सास्तनदेनी 
इम सभरव्योहौ म॒. । रही वार वर तस्र आवास्यो, 
सापन देवौ इम सभलखाग्योहो । मुर । रही बार वरस तस 
आवासे) तेसमे छोषएकणपासेहो ॥ मु*-११॥ दस नर 
दिनि प्रते प्रति दक्षे, दिन एक परप नवि दक्षे दो। म । 
ञञ् षतां हइ चह वा; भोजन नी थइ अवेला हो ॥ म" १२ 
कहे च्या उदो स्वामी, एद दमो न दृज्ञ कामी दा! 
वेश्या षनिता कहे धस मस्ती, आन द्कमा तम हिज ह 
सतीहौी॥ सु° १३॥ एह वयण सुणी ने चाल्यो, फी 
सजनम मन वाद्यो हो । ° । फर सजम लीयो उस्दासे 
वेषछ्ड गयो जिन पासेहो ॥ मु १४ ॥ चासि नित चोखु- 
पारी) देव दके गये) देर ताी हो । म॒०। तप जप सज 

किस्य साधी) घणा जीवने प्रति वोधि दही स १५॥ 

जय विनय गुरु सीस) तस हरपनमे निस दीसही। म 

भर विजय इम बोरे, एह्वा ग॒रुने कुण तोके हो ॥ यनि 

वर वयरागी १६॥ ॐ ॥ इति सम्पूणं ॥ ~ ॥ 


--- छद ऊवछ---- 
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जाकडा पारभमे उदास ॥ २१ एकः ॥ परभय थ चवि 
शको अवे वलि जाई । जनम मरणः पुण्य एकटो कोड 
सरण न थाइ ॥ २२ एक. ॥ मातं पिता सत कामन परि 
जनने माहि । जध्रुभ कर्मं जीव एको छीजे दुरगति साहि 
२३एफ० ॥ पराप फरी धन मेरुन्यो अति चच चित्त । 
प्र भव जातां सब मिरी बारीत स्थि वित्त ॥ २४ एक०॥ 
रोगादिकफ दख एको वेदँ निरधार । वाटी न सके कोपे 
जाण्यो सयणातचार ॥ २५ एक° ॥ जीव अनाथौ नी प 
जागो जिन बांण। प्रमार्थ जाण्यौ पले किम कदीयै 
अर्जांण ॥ २६ एक° ॥ ( ठार ५} जोषा थकी एसुषा जुवा 
धन सयणं पर्ण जोड । आपणं साजण तु गिणे एक 
जिन धर्मं हो जिह थी यख होई ॥ २७ ॥ आप स्वार 
जग सद्र पर कारणरे तु कांड गमार । पाप करी पोती 
भैर सख कारणरे तु धरमं समार ॥ २८ आ० ॥ संध्या 
समेजिम तरवरे पसीया मिल विस्त । परमा पं 
दह दिपै इम परिजन रे तज तं मनचित ॥ २९ ०" 
जिम चरण वेला गौ मिरे गोवाङीयाने पास ।.पाचिले दिनि 
निन षररे वलि पूचेरे तिम ए र वास ॥ ३० आ० ॥ 
पयीया पये जिम भिरे संध्या समे इकं गाम । जुदा 
पहर समे तिम सपगारे सदन इकठाम ॥ ३१.गा५ 
१] ५ 
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धन तेहते तजे सख भणी गिणं सरव सद्ग असार । सवेग 
रस माहि क्षोरतां मन श्वरे स्ये सजम भार ॥ ३२ आ०॥ 
ट ६ ) देह असुचि करि पूरीयो हो अशुचि करी उतपन्न 
इम जाणी दो प्राणीया धरम फर ते धन्न ॥ ३३ ॥ सुविचा 
ररे प्राणीया निज मन धिर कर जोय । इण संसारे सुख 
भणी हो धरम पस ुण होय ॥ ३४ सु° ॥ मस रुधिर नख 
नेनसाल्ञे मेद्‌ चरम वस केश । ए सरूप इण देहने हो किहां 
दां सुचि ल्वटेस ॥ ३५ सु* ॥ श्रोत वहै नव अहि निस 
हो पुरप सरीर असार । श्रोत इक्ञारे नारिने हो अश्युचि तणा 
भडार ॥ ३६ स॒. ॥ नाना व्यजन रसवती हो भिदां थी 
विणसी जाय । चोवा चन्द्न वलि सवे दो जस सद्गम मक 
थाय ॥ ३७ सु° ॥ देह अथिर जिनवर कट्या हो माटी भंड 
समान । एक सुकृत कर सासतो दो जिम सुख रूं भधान ॥ 
३८ ॥ ( खाङ ७) आश्रव कारण ए जग जाणीये परिहर 
एहना हो सद्ग । दरगति जातां एदज साथीया तिन धरम 
सु धरि रद्ध ॥ ३९ आ० ॥ पचेदद्री सघ जगने नडे विसया 
विषय सवाद्‌ । एक इद्रीने बसे पामे जीव प्रमाद्‌ ॥ ४० भा 
नादे मृगलो रसवसि माछलो रुप्प दसी पतङ्ग । वातै भमर 
फरसै हायीयो पामे रद्ध विरुद्ध ॥ ४१० ॥ न्यार कषाय 
निवारो मन थकी भव तरना ए मूल । फलं पाफ़ समारस 
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जहमा दुर्गति ने अदु ॥ ४२ आ० ॥ पवे आश्रव दुख 
फारण गिणो.जोग क्रिया षी तेह । करम तणो धिति स्स 
वारण वरटी आश्व कारण एह ॥ ४३ ॥ ( टा ८ ) पच, 
स॒मित्ति निस्त धरे रे पाले आदर आणीरे 1 जिण्ड गुपति' 
पता सदा जी शत परमार्थ जांणीरे ॥ ४५ ॥ ..सतर 
याधरन धापीये जी मन समारि धरि राणी रे । आगम माहेः 
पटना जी फठ सिति -ध्रषख बखाणा रे ॥ ४५ सं ॥ सति 
भमुख दस त्रिव सदाजी साधे धर्मं जेधारे जो । ते संवर 
ग्स,अजुभवै जी जनम मरण भय वारे जी ॥ ४६ स० ॥ 
करम उदग्र करि आवीया जी जह परीसह जीये जी । गय 
युकं माल तण परेजी ते दिनि अति दीयैजी ॥ ४७ संर 
वर वरारद्‌ भावना जी मे सतावन भदे जी । संवर ततः 
दविवारता जी अशुभ करम वक भदै जी ॥ ४८॥ ( टार 
ध्यान विनय फाउसग धरो रे वेया वच सिज्ञाय । पा्यछितः 
करो सारे दस्र विध धरि मन राय ॥ ४९॥ (रे प्राणी, 
वरि सघ्रग विचार. सदर वचन संभार रे प्राणी ) 1 टेक ।; 
तप जन सन अणोद्री रे इति प्रमति रस त्याग । कायः 


~ 
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किम निज गतमारे पामे निरमर भाव । नवमी निर जर 
भावना जी मनमे भावन भावरे ॥५२॥ (टा १०) धन 
धन गुरु यस श्रत णीं ज पले यरु सीपुण । साधे एसिद 
तणा षणा सुख मिटा जिम इखुए ॥ ५३ भार ॥ भावन 
भवो भावौयां धरम तण इण रीत ए 1 भरथ इ। पत्रनौ 
परे ते थाये जग वदी तृए ॥ ५४भा०॥ जे निज आतम 
घस करी इदढी विषय विरूनू ए) मोह तणा दल निरदी 
सीकर धरे सुपवित्‌ ए ॥ ५५भा० ॥ मात पिता सुत फामनीं 
प्रयुख तजी भव पासु ए । जहने सद्ग पणो धरे ते वन सगण 
निबासूए  ५६भा०॥ तरूण पणेजे तप तपे विपम परी 
सह जीतु ए । उप सम रस करि पूरीया समिति भिमणी अरि 
मीतूए॥ ५७ भा०॥ इम शण बन्ततणा सदाजोगुण 
ग्रदर्तां गुण होय । फट तण परिमर रणे तल तणौ गुण 
जोय ॥ ५८ भा० ॥ ( ठ ११) भी जिन सासन कोक 
सरूप बखणीये रे चवदह राज प्रमाण । जनम मरन करि 
वार अनती पारि सीयोरे जणेतजगभाण ॥ ५९भा०.॥ 
छोक सरूप विचासे आतम्‌ हित भणीरे निज मन तु पिर 
शाख । धर्मं ध्यान एरी मुख जग शरु उपदिसै रे चीजे अद्ध 
साख ॥.६° डो° ॥ भव > भमतां जीव करम्‌ वस॒ आपै 
रे मात पिता सुत दोय। ते दिन वपर षिंसेपे सड पणौ 
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भजे रे पचम अङ्गे जोय ॥ ६१ लो ॥ चाषण भव सुं 
देवी साध्व ख कोसलो रे जोषी भवि परिणाम ।.वयर तणै 
वसि सुत आमिष भयैरे सारे ते सत्र फाम ॥ ६२ सो ॥ 
स्वार्थ कारण जीव तणे सह्ये सगोरे स्वारथ विण सव 
दुर 1 रोक सरूप इस मन माहि चिन्तषे रे वरि उपम 
रस प्रर ॥ ६३ छो” ॥ ( गर १२) हि मानव भि दोहि 
छो वलि सरीर मिसे । उत्तम कड उत्तपति छदी देव सुय 
संयोग ॥ ६४ ॥ ( संवेग रस आर्णीये रे जाणी श्री गह वाण । 
आलस प्रमुख, तणे उद रे आगम श्रवण दुरभ.। सदहेणा 
पिण दोहिरी जिम जल फाचे ङम ॥ ६५सं° ॥ कटी 
कामै न्‌ हारीयै जिम फनफनी कोड । तिम भगार फंड 
गभे द्धी धरम नौ जोड ॥ ६६ सं° ॥ जिम समुद्र माहिः 
पाडीयो रत्तन न लाभे तेद्‌ । तिम प्रमाद सविं हारीयो धरम 
रेल पह ॥ ६० सं° ॥ पाम्यौ धरम अद्धि इहां वरी रहि 
स्ांकेम 1 तिण करि काधो सकथो जिम पामे चख तेम 
६८स” 1 सुर नर ऋषि कसम जिहा शिव संख फल सम 
जास । धरम फठंप तरु सेवतां पूजे वंदित आस ॥ ६९ स. 
ठा १३) इण षरि बारह भावन जांणी, आण जिंणन्द्‌ तणी 
मन अणी 1 अह्‌ निस जह.धेरे मन महै) ते श्र जिन धरम ' 
आरै ॥ ७० ॥ रम वारि रम सिदर्‌ वरसै, बीका 
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यर नयर मन हर्त । श्रजिन चन्द्‌ सुर गरू रजे, एह 
विचार सुणो हित काज ॥ ७१ 1 प्रमोद माणक गणि सह 
गुरु सीसे, गणि जय साम करै सु जगीमै  आदीप्तर सुर 
तरु मुप सायै, एड भेणतां रिव सुख धाये ॥ ५२ ॥ 

इति श्री बारह भावना सम्पूर्णम्‌ ॥ ~+ ॥ : ॥ ~ ॥ 

ध 
1 @ अथ पचमी बृद्धस्तवनं @ ।॥ 

प्रण श्री गुरु पाय, निरमछ न्यान उपाय । पाचमी तप 
भणु ए, जन्म सफल गिण॒ए ॥ १॥ चउवीसमो जिन चद्‌ 
केवल न्यान दिणद्‌ । त्रिगडे गह गद्योए, भवियणनें ष्ट्य 
ए 1 २॥ न्यान वड़ो ससार, न्यान सुगति दातार । न्यान 
न्यान दीवो श्यो ए, साचो सरदद्यो ए ॥ ३ ॥ न्यान छोचन 
सविलास, लोकाटोक रका 1 न्यान विना पसु ए, नर जाणें 
किसर ॥ ४॥ मधिकं आराध जाण, भगवती सत्र 
भ्रमाण । न्यानी सर्व्ुए, किस्यिा देशयतु ए॥५॥ न्यानी 
सासो सास, करम फेज नास । नारक्रिने सदीए कोड 
चरस दी ए 11 ६1 न्यान तणो अधिकार, वोत्या सत्र 
मक्लार । फस छै सहीए, पिण पठि कदी ए॥७॥ 
फिस्या सहित जो न्यान, डवै तो अति परधान । सोनोने 
सुरो ए मद्र दूध भरयोए ॥८॥ मदा निक्ीय मज्ञार, 
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पांचमि अक्षर सार । भगवत भाषायो ए, गणधर सायो 
ए॥९॥ (टल! परिरी काट हरानी) पंचमं तपवरिधि 
सांभलौ) जिम पामो भव पारो रे । श्री अरित इम उपदितै 
भबियणने हित कारो रे ॥ पां १० ॥ मिगस्र माह 
फागुण भला) जठ अन्ताट वेसाघ्रो रे +इण पठ मासे रानियै 
शभे दिन सदगुर साखा रे ॥ पां ११॥ देव जहारौ द्रे 
गीता रथ गुरू वदी । पोयी पूजो न्याने नी; सगति इवै 
त्तो नदीरे,। पा २ ॥ वे कर जोडी भावं, युरुखख , 
फरो उपवासो रे  पांचमि'पडिकमणो कर, षठो पाडेत गुरु 
पासोरे॥ पां० १३ ॥ जिण दिनि पांचमि तप करो त्तिण 
दिन आरंभ टले रे 1 पाचमि त्वन थ्दफटो; ब्रह्य चासि 
पिण पानो २) पा० १४ ॥ पाच मास रघु पचमी, जाव 
जव उ्कृष्टी रे। पाच, वरस पांच मारसंनी) पंचमि करो 
शुभ दृष्टी रे 1 प° १९॥ ( टाल२े उद्वाछानी )हिष भविः 
यण रे पाचमि ऊनमणो सुणो, घर सार्रे वार. धन खरेच 
घण्नो । ए अवसर रे आवता वलि दोदिलोः पुण्य जि रेधन 
पामता सरि । ( उष्टालो ) सोहिलो वरीम्र' धन पामतां 
पिण्.घरम काज रिहा बली, -पचमी दिनि गुरुःपासं आषी 
कीर्जीये कावसग “रीं । चेन न्यान दस्सण चरण टीन्नोः 


देह पुस्त पूरनीभै, थापना परली पनकेपर्‌ सुगर सेवा 
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ष्ी्मये। १६ ॥ सिरां तंनीरे पाच परतर्वरगणां। 
पांच पठार मुख भल सूत्र प्रमुख तणा । पच दोाररि लेण 
पाच मजी सगा, घ्रास पारि कब षार वरतगा ॥ (उद्वारो 
सरतणा षाङ्‌ वलिय फमली पांच स्निरे मिह अति भी) 
थापना वारिज पांच ठवणी सुदपती पड पाटी । पट सूत्र 
पादी पच फोयल पंच नष फर षाङीयां, इण परे भावक 
करे पांचमि उजमणो उजवाल्यां ॥ १७ ॥ षरि देद्रेरे 
सान मह्येष्छव पीजियै) घर सादरे दान वरी तिहां दीनिपै 
प्रतिमाने रे आगलि ढेवणो ठोद्यै, प्रनानरे जे जे डपगरण 
जोह्यै 1 (उद्वारो ) जोृथै उप गरण देव पजा काज कलक 
भंगार ए, आरती मद्र थार दीवी धुप धाणी सारब्रे। 
धनसार कैसर अगर सूकड अगृ्ुदणो दीस ए, पच पचे 
शगली वस्टं ठेवो सगति खं पववीस ए ॥ १८ ॥ पंचमी 
तरे सादमी सर्वं जीमाडियै, रात्री जोगे रे गीत रेसाट 
गुवाडियै । इण करणी रे फरता न्यान आराधिये, न्यान 
दरशण रे उत्तम मारग सापिये । (उष्ठारो ) सापिये मारग 
एद्‌ फरणी न्यान खदीये निरमरो, खर छोगनं नरो मिं 
स्थानवत्‌ ते आगो । अहुकरमें केव न्यान पामी जास्त 
ससन दै, जे करै पांचमी तप अखडित वीर जिणयर 
हम कै) १९ ॥ कडा ॥ इम पचमी त -फल प्रद्पफ 
(२२) 
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वद्रैमान जिणेसरो, भशुण्यो भी मरित भगर्वत मवृ षल 
अख्वेसरो । जयदैत भी जिनयद सूरिन , सकर चद नमु 
स्रीयो, घाचना चारिज समय सदर भगति भाव मर॑सीयी 
7 इति सम्पण ॥५॥९॥ , ^~ , 
न । ० ५ । ॥ 
' ग @ अय भा एनर्मिद मार मी चीप © ॥ , 
-दाहा ) श्री अरिक्त सिद्ध आचर्य वलि उपाध्यायं अण 
गोर ! पाचि पद्‌ सुभ भाष थी नमतां जय जयं कार्‌ ॥ ९ ॥ 
श्वउद्द्‌ पूरथनी फषयो सार एकं नवकार । पहने लषृत्ताफ 
थया कलिव बधुमा भरतार ॥.२ ॥ आपद टले सम्पद्‌ भिङै 
अगे आनन्द परर 1 दैति भोति षट उप समं दालिद्‌ नावं 
दुर ॥३॥ च्रिदश्षाधिप सानि करं थारे कारज सिद्ध.1 
तेग ज्ञोग दिनं इवे अष्ट सिदि नवनिद्धि ॥ ४॥ मनशुद्ध , 
इक खख जापी वाये श्री जिन गोत ) मन्त्र जन्त्र भूरी 
सिरे अवनि तारण पोत ॥ ५॥ श्री मतौ -पिद्वलं सवद 
डडक बल जीव । इण भव मरभव सुस वस्वा रट नवार 
सदोष ॥ ६॥ तिण नवकारो पर फथां की मृगाह्न चप नेन्द्‌ 
साज पसिना वर्णु आतान सख कन्द्‌ ॥*७ ॥ 6 ठार १ ) 
धोन फेर सीता सतीरे खर (दैक ) तने पुर धर 
शाण्ममं र सार) भरतं मे सुख कार । सु वित्रारी र षह 


ष 


पषतरिवटी 1 ह्ञ्द्‌ 


नये वहु देशथी रे छार, सौभित मति श्रीकार्‌ ¶ स्च १ 
श्रोत्ता सभिटल्यौ फयारे सार भिङ्रण रासी टाम 1 निदा 
विकथा परि इरि रे खार, रसे अति अभिराम ॥ सुन्रश्रो 
सिधवट नामे दीपतोरे छाल ग्राम तहने तीर 1 पतत इक 
उचो तिरे रे लार्‌ वहे नीक्षरणे नीर 1 सुर भो, ॥ रिरि 
चह जाती रुषनीं रे छा अव करदप मनार । जैव निव तमा- 
खना रे खाट फहतां नवि प्रार 1 सु. भो ॥ पावनं दन 
तेहनी रे छाल अवि परिमर षास । पस आक रस्या मधुकरा 
रे सार मणरच करं उलटास ॥ सु.५ भो. ॥ सरवर पालम 
सोभता रे छाछ ईसा केरा बाल । घफ चइ सारस षका 
रे खाल सड तिहा रहें पुस्याल ॥ सु.६ भो० ॥ पया षणो 
गमणीक छ रे खाट प्याह अति.भयकार । श्वगी द्रखत 
-तेष्मरे छालम चदे टम दिनिफार ॥ सु भरो ए सिह 
स्पार सफर ससार छार रिक्त रोक षिकणङ 1 फी 
केफारवषरेरेठ करता भनगर्‌ ष्याल॥ सुन्मः 
स्धोत्ता चिरकारष फर रे खार जोर गजे सीद ! गज रोका 
फिरता षणारे छाल मद्‌ क्षर अति भवीद्‌ ॥ सु. ९भो॥ 
सम मुख सम भत्ति भय कर रे छाङ गुफा घणी रिष्लार। 
क्षम पसर्यो चि केरमे रे लार देषेता भयक्ार 1 सू,१० 
श्रो" ॥ पद्व तिण गिनी गुदार रालं भी दमस्रार मुनीम 
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रमर आज्ञा ले आविचा रे, श्रौमासे सुजमीस ॥ सु.११ 
शरो" ॥ चौमासे रसो सनि रररे लाल श्री जिनषर नो जाप 
अप्रमाद्‌ गण संचरे रे काल त्प चोमासी भाप ॥सु. १२ 
श्रो ॥ पाचि सुमतीये सदा रे छाल समता रुपते तीन 
अटि प्रवचन मातने रे छाछ सें रमे सरीन ॥ सु.१३ भो 
कर सिस्राय सुभाव भीरे छाल फरमां फर भगण । एफाति 
श्वत वचनथी रे लाल पा जिनवर आण ॥ सु-१४ श्रो ॥ 
दे षदे आयने रे खा विं ऊपर समतोर 1 निरवय षांणी 
बागे रे खाल तत्व सदित अणमेर ॥ सु.१५ो. ॥ जनु 
प्रति लोम विडू त्रिष रे शङ परि सह नवि रति खेद । निदा 
विकथा नवि करे रे लाल एफो मोक्ष उमेद्‌ ॥ सु,१६ शो. ॥ 
दुराप चन्द्‌ फे माद्री रे खाल निकरण भाष निकाल । 
हौज्यो मुनिने षर्दना रे छाल एफटी परी दाल ॥ सु*१७ 
भा. ॥ ( दोहा ) सान्ति धा रस क्षीरता सीतल भुत 
गात) फाटि फाम दर जीपता धीर मेरू साक्षात ॥ ९॥ 
मव महाव्रत पाटता बारूता कर्मना षन्द्‌ 1 दोषण वह विध 
गालना आता कषान सानन्द्‌,॥ २ ॥ अथ मारग वहतां करद 
भोल भरम नार । दढा मुनि ध्याने ^रता विहं मन फर 
विचार ॥३॥ण्नुःण दृहा एकां तपणस्यु सापे छ फाज। 
ण्ये द्सगण विहि गुदा निद्र पथ महा सान्‌ 191 पता 
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मोवा जोगे छादी धर परिवार स्यु ददार कागज रे 
भाक्तोवि पिय नार ॥५॥ तत्तखिण मृनिवे आयने धेटा 
भ्रणमीं पाय । मुनि तो ध्यानरते तसु कट्धयन पी षाय 
६॥ वेटीके तलिषार विह गया आपने ठाम । फिर बीजे 
दिनि मृनि तणा दङ्ेण फोधा आम ॥ ७॥ नित प्रतते विह 
मनि तणी स्वा साक्ष चुर । मन रासे वैरागमे मिर्खी मनि 
नोनुर॥८॥ मनि सेवा फर मोटकतो छि सुणो भवि 
छीय 1 हिव जागर सेवा पकी स्य॒ फठ एने दय ॥ ९॥ 
गर २ ) सदस्यो भीजलो ( एदे ) इक दिन काउसतग पार्‌ 
ते सनि आगर वैडा दीठ रे ( धन र मुनिवर ए आ, ) दष्वा 
करम जौणने श्म बोरे वचन समीठरे ॥ १४, ॥ रेभायो 
पह महक्षनो अति दोदिरो छ अवतार रे । पटने फोकट जे 
गमे वलि वधि पापना भारर॥२ध.॥ ते नर कवन 
मिरि सजी गँ पातर न्दर जाण रे । फाच खण्ड कर्‌ इ 
सडी मदे तमि मणि रत्नी खांणरे ॥ ३ ध. ॥-कटपतस्‌ 
उन्मीरने घर वाहं पेड वदुर र । वेचि करि कर -जापियौ 
क्रि खसर्देद्‌ परे ॥ ४० ¶ मृग मद्‌ छडङ सामने 
फर मद्यं दस वणेसि २.५ जां तजी गे आने अमृत 

तजि घविष गहे केरिरे1॥ ५४. ॥ मृसतमे मूर षड़ौत्तप् 

ख्यो साश्न मक्षाररे } इण जन रतन पामिने कट नर ` 
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१५१६ हादी । 


तिण जडे आख्या सात रा० क्षित दक्षिण दिशि 'भेरधी। 
भरत क्षेत्र उत्तम जन युत्त रा" षट पड संभित भति ॥२ 
तिण मध्य खंड पुर एक र. मणि मदिर नमि भरो । मणि 
इल तणो आगार रा उपे षड पुष्ट्वी तिरो ॥ ३ ॥ गढ 
मड मंदिर घर हाट रा. सोहे उर गवाक्षनी । जाणे ते पिजय 
नी पत रा. धवित छविं सित पक्षनी ॥ ४॥ चोद चोरं 
सी वसह रा. व्यापारि विवहारिया 1 करे बिणज नानाविध 
चष्तु रा. सुख मीढा निर्मल दिया ॥ ५॥ वि चं धरम 
नी आण सा. केड भावक घत साचवे । ये अटक भवे 
दानि रा जरिकरण मुनि जद्‌ जाचवें ॥ ६ ॥ पुरी रणि 
सीर स॒जण 'स* पति कहणो नवि भटती । जिन धर थकी 
वेड ङीन रा मुने चर्णानन भेटती 1 ७.॥ विचरे जिण 
त्मर्‌ मकार २. मोटा मुनिषेर मालता ।' मिन राज प्रु 
माम रा. निङ्षण पण चातता 1। ८ ॥ सुखिया। तिद शेक 
सदौव स, निज निज काज सष्ठ रं । तिणं एर धुपाति 
सिर भाड़ श. दलि इनेन टर हर ॥ < 1 पनाम मूगांक 
उद्र राम का वाच निकरकियी 1 प्रजा पलि पत्र पणेः 


ता, केने दख कदि ना दियो ॥ १० ॥ तेण चृपषर ना 
रस नूर ° विजय षतो प्रद रामिणी 1 चृपयथी वहे प्रीतं 
रसीव रा० फादे न इव अल्सखामणी ॥- ९१ ॥ अथ, भोर 


प्षानावट्टी । १७७ 


भीटडीं नवकार रा” मुनिवर दीव हता तिगे । पतात 
त्रिकरण जाप रा" तीन काऊ आसत षणे ॥ १२॥ करि 
आयु पूरणके फाल राग भीटनो जीव सुभ भवथ | 
विजय पट राणी षटुष रा० उपनो पुन्य प्रभाचथी ॥ १३॥ 
राणी गर्भ प्रभाव श सिह नी सुपना देसियो । नृपरसुण 
हरख्यो मन माहि य° पुत्र जन्म घर्‌ लिया ॥ १४ ॥ 
पाध नित रूडी रत रा. ग्भ धणे फर जाव्रते । स्थिति 
प्रे प्रसव्यो पच रा० सुभ वेखा दिनि एवते ॥ १५॥ दिय 
शुरख्यौ मृग्राङ्ध सार्जान रा० सृतनी सृणी व गरामणी | वम 
छान्या जसना निसान रा० कर उच्छ दृसे घणी ॥ ५६ ॥ 
फरवावी रसवती सवे रा० जीमाव्या पुरनन सह । सुत 
नाम राजं सिह कुमार रा० चतलाग्यो आदर वहु ॥ १७ 
प्रच धाय मायं इरत रा० वधतो मर दिना दिने । जिम 
. षथतो सुर तर छोड रा० अथवा विधु सित पञ्ञ बने ॥.१८ 
पूरव कृत पुन्य भ्रमाव ग ० एहवा सुखमे अवतश्यो । ण्ट 
तीजी गल अनृ रा० कटे इटास दये भरा ॥ ६९ ॥ 
दहा) अलुक्रम सीखी फुमर सहु कला वोदेत्तर सार । इसने 
अने वली शास््नी ग्न रदी छिगार ॥ ‹ ॥ रुप घणो गडि 
यराभणो चतुरता भण्डार 1 सुतनी देश विद्म पसरी किमि 
उदार ॥ २ ध्र तिणनृपनो रण.आगष्टो मति सागर मनीम 
(२२) 


(4 


१७८ त्षानादद्मे | 


तेहनो पत सुडदियो सुमति नाम सुजगोस ॥ ३ ॥ तेहन 
सीह कुमार ने माहौ माहि प्रोत ! दिन प्रति दिन बधि 
आदिक ते बिडने अवदत ॥ £ ॥ एक वाडिनि, आततिरेन र 
देष मित्त । षट प्रकार भ्रीते क्यो ते निष इक वित्त ।। ५, 
प्रस्तावे हिव एकदा ते ठप पुते सुजाण) वन क्रीडाये सच 
स्थो चदी चपल्के काण ॥ ६.॥ मित सुमति साधे लियो 
बलि परिकर वह सङ्ग ¶ पुर दरे इन सण्डमे फेरे वुरी सङ्ग ' 
७7 धाक यने केरवे सेद उतारण काज । इकसर त्री, 
आव तरू उतय्यो सारे साज \ ८ ॥ तिहा किहांथी इक तिण 
सम पंथी आच्यो एफ । तृप कुमार ना साद्रे, प्रणम्या पाय 
मविक ॥९॥ ताम कुमर त.पयथिकेते तेडि, आपण, पास । 
पढे आदर अति धणे ते युणज्यो, उदास ॥ १० ॥ (टा 
पथी डरे ( एदङ्ी ) पथी डरे, कटो तुम आव्या एय रिहा 
थी मुद्यने आखियें पथीडारे । पथी ,उरे किहं, नाक धरि, 
म किये प्रच्छन न राखिये पं॥ १ ॥ प्र फिर कंद 
अचरिन बात दीठ हवे जो को पुर प । प° ते.सुण वामृन 
कोड इम कदे प॑थी चातुर प ॥ २ ॥ प कहता माडी 
वात सुणिये राजनं चित्त थी, कुमरजीरे,। फु° नृप सुत 
माड़ी कौन निष्ण साथ सुभिच्त थी ° ॥ ३॥ ° बोस्यो 
कड ज्य स्वामी पदम पुरी थकी ऊ 1 कुण आच्या छ 


॥॥ 
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ह्ानाषरी 1 १७९ 


महाराज आगर जवि उद्ङ्की कु० ॥४॥ कु" जावुं 
सेश्वजे जात भक्ति करेवा शुनि तणी ° । इ" आगर आख 
हेव अचिरन अभिनव तुम भणी ० ॥ ५॥ कु° तेग पद्म 
पुर भूप पञ्च सेखर नामे भदो क” । कु° पाटे प्रन समुदायः 
छायो जग जस ऊनो क०॥ ६॥ छ ० तेहने राणी नाम 
हसी रुप समी रती ङ* 1 कु° नृप मन रीनो तेह जिम रामे 
सीता सती ० ॥ ७ ॥ छू" परे नव नव वेस अद्भुत भूषग 
सुर समा फु" ऊ° मृगमद अवर छेप दिन अधिकी उपमा 
कु* ॥ ८४ कु" संसार्कि सुख भोग विलस नृप राणी संहे 
कु, । कु" नित नित नवी प्रीत कदे कटुकता नवि वहै कु" 
९॥ऊु° तास उद्र नी जात पुत्री इक अति वार्ह क० 1 
षु" पुच्राइत अपार प्यारी नृपने ते सदी ० ॥ १०॥ क 
रत्नवती जप्त नाम गुण गण रयण करडियो कु° 1 फु० स्पे 
कामनी नार रतिनो मान विहडियो कु०° ॥ ११॥ फु० मी 
णमेरेततेण खस्य पिण देसी जी ऊ । ऊ विपनां थ 
श्रस्नने दीष फटा जगनी सजी छ ॥ १२1 कु अहि विद 
भमर ऊुरद्ध मुक पि मरालनीक्‌ । ऊ खवि जित 
छान अदशुत अक्षरनी घनी क ॥१३॥ क्रु छन्दर स्त्रीनी 
जेह वियात चैसट भगी । कु गुग जल दद्य तडाफ़ 
आय भय्यो सार्द्‌ं वनीक ॥ १५1 कु अनुपम कान्ति 


१८२ त्ानाषली । 


उदार जवन नारम आवियो कु. । कु, फामी नसे सूष- 
जपम करवा धाव्य ङु. ॥ १५ ॥ छु, पितु नव जैोषन 
पख परणाबषी इम चिन्तवे छ. । कु. घर बरवा शुरं जोग 
यान्द़ बाला एहव कृ, ॥ १६ कु नृपसुत र्टुंफोयक्या 
हीर जहि खं कु, । कु. तो परणाष्धं सय ए चिन्ता तृपति 
यहु ठ ॥ १७१ कु. आग मीदीं कात अच्रिनि कारी 
धणी कु. 1 ङ्‌. चाथी ठार इरास ए कही जिम चरितं भणी 
क्त ॥ ६८ ॥ ( दाद्य ) एक दिवस नरप कन्यका . रलवती 
सन रद्ध । राज सनां आषिन वटी तात उखद्ग॥१॥ 
तिण अवप्तर बह परि करे नट सुन्दर आकार । भूपतिने 
रजसे छरी कर्यो रेष टमकार ॥२॥ फे एता दिनिनी 
हम चिन्तित इन्छा सार । ते सफली यहं माज प्रभु र" 
सेम दीदार ॥ 3 ॥ भगव राज्य तुं पद्म दृष भना हा 
चिरकार । सुखिया रहन्यो सवेदा जिह ठग ध 
४१ जो आज्ञा महाराज मुख दिवरवि सस ` 


कषानाव्र्टी । १८१ 


पम गरे सारि सा, ना वलि इक्वीस तान पिके वसा 1 
भाद्‌ अन्त मध्य भँ तिशण पचम खरा, तान तननकी 
वाङ विश्राम गहीवसय ॥ २॥ मठि इक इद तार चिता 
भदे वणी, फाकिल कडठे राह उथेङे रागणा 1 सेटे नट वहू 
सेर असेस रस भरी, देखे नरपति क एक टे फ्री ॥३ 
गज हय रसना रूप देखावे सुन्दर, वक्ष सभापण साफ 
हसाडत दित धर्‌ 1 पलि नरवर इक रुप अनूपम आंणियो 
भील भल्ड जह प्रतक्च परमाणियो ॥ ४॥ किर रिरिबोले 
षाण साक्षतं भट्डा) धल सर ठीधा हात स्याम रब 
डीट््ा | चप पुरि मति वन्त रुप ते देखतां) मृच्छ पांमो 
अचेत पड़ पु वीजतां 1॥५॥ स्य थयएहषि फमि राय 
चित्त चमरियो, करे सीतल उपचार भर्राणो चप हियो । 
गामी ताम सचत पिताने आगर, कर जही फे एद 
षस आन्यो भँ ॥ ६॥ जाती समरण ज्ञान उपजीयौ 
तात जी, भीर भट्टी रुप देख पाल भजी । ह पिण 
परथ जन्म भीखनी स्नी इती, साहरो मियु शिन्द्‌ षणी 
भ्रमे मति ॥७॥ ते भवथी हइ जय तुमे घर ऊपनी) पश्व 
पुन्य पाय सुत्तापण भूपनी 1 पिण माहे भरतार पुडिन्द्‌ 
फिहां थयोः तहनो खर विचारे निश्चय पाठो ॥ ८ तो 
हिव च कह पर्व सुकृत मादरो, सस्ये सात्र सरपने 


१८२ कानी । 


अवगुण वाहसो । तहने पएणिस प्रम अवरनरनावर, त्स 
वरजी दू जीरनरा चितना चरू ॥९॥ धार्यो पणडम रतन 
वत्तिये पमी कह, ततखिण सुग अवदात छुमर मर्च्छी छह । 
उपन्यो जात्ति समरण कुमर जहवो, कोधो पाठं सुकृत 
दष्ठोतेदहवो ॥१०॥ हयो तस भरतार नृपति धमादहयीं 
नारी इती ण्ड इण भव अवपरी । कुमर भया अरसम्‌ 
प्रतिज्ञा समर, परु तहने नम परव भव साज्क ॥ ११ 
परण गज फ़मारो पृण नारी खरी) हेव वडाऊ आग किर 
चे विरतश । रतवतीनो तेनेम पुरो पुर प्रगटियो, बहु 
राज द्ुमार परणवा चित दियो ॥ १२ ॥ करवा प्रतिज्ञा 
सृणी तृपति सुत जावता, रूपे मन्मथ तोर नयन मन भावता 
पृ पूर बात तेहने नूप सुता, कदो जी आवे परव जन्मे 
कुण हताः), १२ -॥ वलि पूर्व भवर सुकरतस्थुंकीध्रा अन 


क्षानादरली। १८३ 


जोर इमरिना अङ्गम ॥ १६॥ चिते राजन हव उपाय स्यु 
फिनिय, पृरणनथयो नमक्टा विण दिनिय । पचमीं 
टट रट हुलोस रेलाम थी) उंमग्ना सीक्ली सकारन 
पन्यप्रकाङथी 1 \७॥ (दाहा) षह पथिक्तकम्यका 
स्री रन सिरदार । तिमत्तम पर्पामेसही एस्परलनश्रारार 
६॥ तनी तमना जाइण जगती याय आतव । निश्वयत॒भ 
तिण प्रणस्य निवसी सरी मन्न जीव ॥ २॥ मरे 
ताम पथिक प्रत षीधा ताम पराय । पाचेद्‌ निज अहना 
वरत्र घणा स्स दाय ॥३॥ पय प्रणमी पयी चस्यौ जाग 
आपण माग । पादा कुमर, सुसाय थी घर आव्यौ वड 
श्राग ¶॥४॥ रलनवती नृपनी सत्ता परणेवा मन खन्त । 
हिविनि सुणो श्रोता जना स्य॒ धाय ओदन्त ॥ ५॥ ( ट 

माता जीर ठहरेरे, इतो खण फट्डा चाटु रे माताजी 

मोगरे रे( षदेशी ) ,तिण वेष्टा ` पुरना सहुरे, ` मानेन 
गिष्टिने एकतरे । सुरि जन समिङारे॥ एआ०॥ राय 

दुषारि आविया-रेभ्टे दावसुया उत्तरे ॥ १ सु॥ पाठ 

डा रही पेदियो रे) मूवयो नरपतिने पासरे ।' आज्ञा 

जो ह्वे एदा, पय अटां कदौमी दासरे ॥२सु०ा 

तय इकम माहे जड साद्र प्रणमीने पायरे । टीः 
भागक मेदटणो रे स्यु मनसं सीसर नमायरे ॥ ३ सु० ॥ 


१८४ क्षानावद्ी । । 


प्छ नृप सह्‌ तम भणीर वरतेच्छे सट फस्याणर्‌ । क 
फार दुख छ फटने र कटौ भाई करु प्रमाणरे ॥ ४सु५॥ 
तेह फर जोडा वीनवे रे माजन नि रणो महा रायर। 
खखिया खों सह साथथीरे रयु जाप तण सुपसायरे॥ 
सुण ॥ धन फण कंचन थी अम्हे रे नित चथधत्ती वेल अतीव 
र । नित नित नवद्या आंगणे रे उच्छव प्रकटे सुख नीवरे ' 
६ स ॥ वस्त॒ वयर बाधती रे धनना घर अपदे भंडार 
र । उरभय पृक दूरे गयारे जापण देसी दिनकाररे ॥ , 
७ स. ॥ ,पिण ५ चिन्ता माहुर रे, भय तुम' राय सिह 
खुमार र \.-पुरनी गयियं सेचरे र, ए अञ्ुगत धात अपार 
र ॥ ८मु, ॥ अम्हस््ी रुप कमारने रे, टषधि ,तज 
कारन सारेर । सरि सेरिय रिरे, परशु रान कुमरने 
खरेरे ॥ ९ मु. ॥ आरड़ता निज षान रे, धवरावत 
मृकी जायरे । छान सरम सुधता रेरे, इक निरखण. 
कुमरनौ चायरे ॥ १० सु ॥ फण तनि सहु सायनीर 


< 


। जञानीषेष्टी 1 < १९५ 

५ क 
` दिविःभरषी ` धोषण हथ र "१६ सु+ ससियं भोपेण 
पुत्रे रे» भत्थादर रोज इवो ।*'तेो मने घु "छेन 


५.८ 


रि, हम र्ढ उक्र 'अंवघरिं २।॥१४ सू") म्वुणमंहाजिन 
\ सुख घाती रे, प छतिहि मीठो वीण दवीय दिका 
सादर स मनेत्पति अवरानां जागरा एपन्युरा. सह 
"तुमः अने सुखिथा वसोर, भर । भली ध्वर जेसरि । 
' गश्ि खु द्रवारमेरे, हिव नभर पवि भविस रेपु, 
{तुम भाक्िष्टमन्सारंसा र, तमःरहियेधस्ई अस राये 1 
तिमनेहन्यां माद्रर,क्षिण मनि" नीहि सर॑परि ॥-१७ 
" नु ॥ अम्ह छायक्षणतो पव्षरी र ःकिरणहोयातो रयु 
कीस रे 17 पुमः ममेतो दको णोर) भत सकमनेभ्केठ 
"रसो रे दय सु.णा/ संय सामि विनी रन्त थषा- 
‹"अंन गि सिधा््पाररे ।; छलांस थन्द हेन कही र$्म-्े 
"ल ` चदध्या.रे 11: भसु 1 (दोहा ) म्रायि रभुर ने 
. शुखं कदेरन्यां समचार वन्छिःकराःअभ्यासियें सनण्डुधार 
' मन्नारन् ९ ॥नमरेकेदे नननीह्वोरामाहितःदितःसान । 
^ सनस चुतम्साल्नी जिम कतुमतप्भजि 77 २'॥ 
(निमे नरपति फरमाविया तदाश्रमे जाय । भतिद सद्र 
स्खीनव्या करं लोडीमसिरनीय ग ३ ¶:रहियि 1राज दुंषारमे 
; बमं पितु श्म कह वति 1प्नगरये जपि नही से बाति शक 
(२४) 


, १९६ हनाव ! 
श्र र ११ 

.चात ॥ ४ ५ निव पिताना ए ष॑चन; इह्षा्णा मन मौह ` 
चिन्तषपा छागो मर फदियें कणो नोह ॥ ५॥ उक्षो 
म तात्तनो नकर खामी छिगार । तोर षन्धन स्यां भणी 
एतो सरो विचार ॥ ६॥ तो दिवि इट रवो मने युक्त न 
कते फाल । तो परदेकषं सेचरःकरण परिक्षा भाट ॥ ७॥ . 
पिण विण कारणः षिण गन पिठु रण्यो स्यामार । विषो , 
मन मुख उत्तरो मौ करं उचाट ॥.८ ॥ तिण अवसर , 

, आम्मो तिदां मति कुमरनो साज । देस्री.भीमण दृमणो 
शरे आदरं क्ञान्न ॥ ९॥ अहो मिव किण कारणे उदाीम 

' छी आज । कृपा करी फरमाविये वात थद्‌, महाराजं ॥ १० 

{ गछ .७) चटोतो हो रांधू हे माश्जी. खीचड़ो जी; मारा' 
राज अमांहि रहो एतो जि 1 द्रो ,भात गादा मारूजी.दो 
-भीज रद्यो जी ज्ञड मांह । ( एदेदी ५ प्ये ुमरने.ह भारईृदा 
छमतने जी; मोरा मि भित्रजी फँ सह मांडीने. वात 
गाढ भित्रजी टो सोनलोजी; मेरा मित्र -मित्रनी अन्द 

¦ परदेश वेसु, गादा मित्रनी हो.सद्ग चरोजी;मोरा भिव ^ 

„ ए आ. ) मुख अतुचसने टौ भा. आकर जी । मो.मि० ` 
कराभ्या षच तात ॥ गा १॥. इदां रहो. षरमे,हो, भा ` 
केदरमेजीः! मो मि बाहर पगनदिवाय ।गा.। इम , 
ष्ट कयं भा, महराज" मो.मि"। क्मिकरि ". , 


1 


हनापषटी । , ८ 


धिष्टय रगा ॥ मरतो सन्ना दौ भा. तातनी जी 
मो भि.। एरष॑धमेोन सुदाय 1 मा । शटी मदु हो.भा. 
सोचछैजी-।मो.मिः। षिण अषगुणन रहाय ॥२गा 
तोःसद्ग चोषो भा. मांह्रंमी । मो.भि.।नोमुम 
प्रीत अपार । गा । चारस्यां दिह भा धरती जीं । मा. 
मि. । आजनी' रात मक्षार ॥४गा.॥ जो वानी मादर 
होभा संतर्छेजी ।मो भिर पदम पुरी सुख फार । 
गा. । परणपि तिहाछेटोभा माहिरीजी।मो मि.) 
परथ भवनी जे नार ॥५गा॥ आपण करस्यां्ो भा. 
` तेहनीजी 1 मो. मि । परणं प्रतिज्ञाजसार मा! तो 
हिवि -मापण भा. चाखुजी । मो,मि* । नकरषी जज 
लिगार ॥३गा ॥ इण उपरतिं जो भा. नवि चरोजी + 
मो.भि.। ते रहो सुखिया जी एय । गा.। अम्हे तो 
जावुहोभा निशवये जी । मो. मि०। छने पद्म पुरतेथ 
७गा॥ इम सुण षोच्यो हौ भा. छमतजी । मो. मि । 
हुम अम एकण तार 1 मा.1 न पटो कदिये हो भा. मतरं 
मी 1 मो.मि*। ए मुद्ध मनर्‌ विचार ॥ <मा. ॥ किरं 
भूका्थेहो भा एको जी । मो मि०। इण षते परदेश 
गा.) मातत रन्यो होभा दिनिदिनिजी । मो. मिग 
ह्मी प्रीति विसे ॥-९ गा. हं परदषषी होमा, इंषरे 


१८५। शृत्ावद्ी) ॥ 


२,॥.मो.मिः?} ए ब्डीःकात्ःविरीत. 1 गा ॥ ब्म तो मान्नि 
हो भाजते मीः | मो. मिर। स्कसूषियूं नर्‌ श्रित |. 
९० गा.॥-फाम्रतन समया दोऽमा.ःएकदी जी ॥ मो. मि. - 
जिय मवि दर इदंत, | गा. एदम्‌ रो भा. भ्र 

किणि .सीः। मो. निः} सुक; तुन केम दतः ॥ ९१ सा, ॥ , ¦ 
व प्रिण फीकीशे रा, सम्पवा जी ।. सोमिः । हुम "विन, , ` 
फीको मी नेद्‌ ॥ गरा, ठम विण फफी,हि भा. गय दरी, ' ' 
जी. मोः.मि५। तम्र विणः-सती जीद ॥ ठग ॥ 
सख दत्र सीीःेःभा.'तषरा जी" मरो, ति। श्रितनाः , 
पाणण एर 1 मा- (कोम, पकाचीहो ना, पं जीः। 
मो-मि;.॥ ते भित्ते;मुद्र छा ॥.१तै गा..॥ ह्न सक्ष , 
भीति हो भाःःसविड्‌ फ } मरो.मि.1 'रपतन्यो तित्‌ कर ' 
तार्‌ } गा -1 चालिस, प्राप. दो पना. त्री | गो.मिः' ` 
न रहं ग अक्षार.1.ए४ सा, ॥ इ रितं हौ आ. चित्तः । 
मे ज्ीः एम मिग लालिन्ना थमा द्रनसाक । य| षै, ` 
इलासे "हो आ. एकदी.नी > प्रो. गरि, ) सात्म्र राख रसा, ५ 
२९ गा.^॥.५(गदोद् ) ८ भिन्‌ २ क्रिल तिहा यक्ते, यदः बुर 
भकार } करका. छया धत मृणि छल्‌ ब्राह्नरं ' 
२¶ तिय पणते रिदं रण. तु ब्रह -सद्रप । त्राल्या 
पदम एसे“ दिस होते कुन नुप्र ॥ 7२ ॥, नृ र धि 


हानी १८९. 


खन नव नवा नव २'देञ् विदे । नषु पुरषरनढनषा 
मृषरे नवी-निप्ेस ॥ ३ ॥ नृवर क्ीदुफ निरखता पथे 
पिया जाय । दकं दिन संध्याने सरम ते बेह्‌ टद्‌ मायु ॥ 
४॥ भ्रदवीप्ं दिनि आयम्य सने फ्‌ जक्ष वास 1 स्यणे 
वरिभाप्नो भ्यो, साप्रचेत छ पिला ॥५॥ सतो, स्मत 
मृती तदन्न चे सीह कुमार 1 दिय इण ठमि स्यं द 
विस्मय बात वृदार ॥ ६ ॥ (राद <) पनां माद्‌ षद 
एक फर होज्ं फाय टो । (प्देकी ) अध्‌ रणे दप कुम्‌ 
जी चल्‌ नर भारत शब्द तीव हौ । श्रवण छण दकु 
स्तो सण चिते एमत्त दीव ॥ १॥ उड़ वृचननो 
रमो प्रर इद्ध सनूरो चप कुप्रर ङी चृ" पुय सदु लप्रक़र 
तै (एमा?) ए कस्ये पृ पमे जु, कुरा पाड र रीत 
प्रे । पष कौ पराह त्रस मनते च. दोय सो प्नदर जीप, 
पे ॥> 4 कोषिविान्रदं किणि न्नर केदष्ं दम तितत 
0 1 कटू एमापर ले चदं वटि ज्ञ? त्राते $फ़रठसंवद्ी 
६॥ सराहन सुदा पिरि र, एतयो तिद तता हौ 4- 
ढो तिद्ध एक ,फुम्द नी च? रक्षस भृति विक्त ॥४ 
1} - क्क -ननेःदक्‌ कपे च" प्राहली पीदं पररद्टे  ते 
र शीठंणो. भक्तो चः सक्र सपर प्रक ॥ ४५ 
्रह्माषो करोर सुने तरर एदु थी नर शीपहे 1 ति, 


१९० जञानावदधौ ।. 


कुमर राक्ष भणी च. पृडे भरो "वरं बीरहौ ॥ ६य०॥ 
किस्युं अफारन इण करं च, तुमनो ते कषयो मेव । डेढ. 
परो हिव एने चर मान निंहोर छ देव हो ॥ °वर ॥ ताम्‌ 
राक्षस के ृमरने च. फरे सक्नाद केय हो । आराभ्यो इण 
मुक्ष भणी हो च, बह आरमश्रण देय ह ॥ ८ व, ॥ समस्यां 
हं परतिष.थयु भक्षर्मागु नर'एफष्ो । इण नवि दीधोतो 
हविं च, फरं एनो भख छविरेष हो ॥ ९ब. ॥ भूं टे 
काठ जो च करस्य ए भष आजं हो! ए कारण हण क्षलियो 
च, अवर नषठीषको फा हो ॥ १० घ. ॥ निदुणं कुमर 
मन उपनी च” दयां घणी तिण.ठाम ही । कुमर कहे राक्षस 


भणी चण० फर जेडीने आमो ॥-११व०॥ ह्‌ आओष्यो' ' 


शारी हां च नयणे माग आजष्टी । विण सर्येषए 
मोहर चण क्षघ्री वटने छान षो ॥ ९१ व०॥ तिण, इं 
लश्चनो पररवुं च ० ए इष्मर भर पेट हो । "एक ' दिवस मरवो 
सहो च ए यम षार नेट शै-॥ १३०५ तुक्षने .सुज्म 
सरीर नो. शयु मामिप भर रहो 1 एहने जापङक्पा 
करीव मूको ' काषथी दूर हो ॥ १४ वण ॥-ष्म कहि 
काठ कृपाण ने चर 'यपिण मङ्गं छमार हो '। कारण छागो 
रक्षसं च« प कडयु हाये तिवारहो ॥ १५ब०॥ कं धन 


न 


ॐ 


1 


, श्वानाषष्टी । १९१ 


ठपनो च, सर षीरदठमे चात्टो ॥ १९ ष.॥ हंदठठो 
स्च साहसं च मागर वर हैव दो । कुमर कहे वर ए चष च. 
एनरमृको देष दो ॥ १७ व. ॥ छोच्यो तव तिण जषता 
पवर फुमर वचन मन मानदो । राक्षस फटे निफर नदी 
च० द्रस देषनो जनह ॥ १८ व ॥ तिण तुमने दषु 
शरो ख० ए चिन्तामन रल षौ । मनन चिन्तितं स 
"परस्थं च, रास्यां थी षड्‌ यलदहो ॥ १९ष.॥ फुमररे तव 
चिन्तामणी च. रीथो मन धर फोड ष्टो । देव अद्दय थयो 
त्दाचन्तेनसणे तिहांछोडहो २०. ॥ फुमरकिरि 
ने भावियो च, जिहां सूतो निज ,मित्त ्टौ 1 हरास चन्द्‌ 
९ आढमी च, ठार कही धर चित ्ो ॥ २१ष.॥ (दोष 
, रिरि पादो निज मित्रने भापं ताम जगाद । निम .थह 
¦ सारी चश तस्र षिषि साची माद ॥ १॥ चिन्ता मन 
परियो फर ते देषाष्यो तास । मधकार दरे हरं दिनकर 
-जेम प्रफाक्ष ॥'२ ॥ मनमे हरपिं मत जी धणो भरसस्यो 
मित्र । तारं पन्ये पामस्यां रीला चालिसि यत्र ॥३॥ 
पाल पूर तिद थकी चाल्या मि तुरन्त । षट वृह 
,पिथ षातडी करता जाय पुनत ॥ ४॥ कुमर फेरे 
सहोदर मुष मन चिन्ता भूञ 1 पुरूष देषणी छ पणी रन 
,वती नृप धू । ५1 तेथी मिषिस्पां किम लद किम कर 


$: ॥ 


१९२ शनिषरी । ` 


सिचि सकाः) ५ मीं भन सोचना वेदी मित्रिर 
ताज व ६.7 मन्त सुतं तष धीते घगरूतणी  भाषीर 
जेहथो सह भ्या फे समर मन्त्र नकारे ॥७ ॥ पंच 


"परमेष्टी नौ अपे कमर जाप.दिनि रात । भिम सरभ्यो तिम्‌ 


। याद्वं एम क्न्ती जते 1 ८.॥, (दा ९) राजनं मारी. 


निदष्टेगया) -भनिःभवै रषि खछोहोदेगयो । (.ददे्नी) 


इफ दिनि विह जणे मित्र जी फां पहता सरषरं प्री । 
' आदी वैठा अभी जी फर छे याय सुस्यारं जी 11 
पुन्यं संह सुख आकी मिलि, पन्ये दरंननं दरं र्दे जी, ' कीर 
.छुभ॑र नो पुन्य षवित 1 (एआः ) राथ सिह. सतो.ति्ौ 


जी केर निदितं थयो पथ.िदे1 वैन खण्ड मांह.गयो तिरे 


जी काह संमतिं मिव. उमेद्‌ ॥ रपु. # सन्दर फर शावा 


"भणी सो कई वोडं भूखे छनि । जतो दीर्ठी तेवै जी ` 


कैर पिधोाधर नथ शग जी 13 कंन्णी तिनं विधर्‌ 


"लावे आ करि राज सिहं तमि । शतो देखि तरसे भो । 


कि मनम धिति आमन, ४4, 1 सरं जभिरनष 
कमे छे ओः कई अथवा सुवति षट "स्प अनुम एर 
, नो जी करे बणरवतौ तेहि ठेष्टजौ ` ५ चर, त्यौ 


< 


पालं सेन्दरो जा कोरि आविस .हिविर्णा अति । दैसितं ` 
जोर दरपन जा करि तौ क्सपे सिर ञी ६ प, ॥ . 


क्ातावृहणी. 1. । + \। 


मोहरी गिणतन नां वभे जी कईं एह, आगर छप 1 ह 
यी अनुरागी हस्ये जी काहि मुस स्त्री वपल , पित्तस जी ॥ 
७ पुर ॥, मांहरो षर भाजि रखे जी. फर तास विचारन्‌ 
काय, नारी तविं रजे इसौ जी करर फरवो प्रथुम, उपाय 
जी;॥ ८ पुर ॥ एम बिचासे सचरु जी फाई -ततखिणत 
षन माह । जडिका. ताडी‹लावियो .जी कारं ठीर करी 
ण नादजी ॥९ पु, ॥ घसी कुमरने भामे ज्ञी फार 
तिक फर्यो त्िणवार । पुरुप रप फिटी क्री कारं धाय 
अनूपम नारजी ॥ १० पु,॥ आप विप्नगि वेने जी फार 
आगर. चास्यो नेह ,। पाछकछ था तिण मारे जी फर 
, विंयाप्ररि अवह जी, ॥ ११ पु, ॥ रुपे अपम भष्सगजीं 
फां अथवा रतिने, तोर । सूती देखि त्िन्ते जी कद 
'अहो स्त्रीरल अमो जी ॥ १२ पु. ॥ ज्ञो पति माहरो 
म्रडश्री.जी कड्‌ जपिकोम तकार 1. रक्षने छांडीण्दनेनी 
करं करस्य, आप्रण नारन्जी ॥ ९३ पु ॥ उपकारिन 
एनो करं जी फार एम चिन्तवु रविसेष । मूली धस भलि 
क्षियो जी, कई तिलक पुरुप नो वस जी ॥ १४ पुर ॥ 
,धयो कुमर विधाधसे जी कार ग्रह माग उदरद्व । नवमो 
ढार इहामणी जीं आसी इला मुभद्र जी ,॥ १५१्‌ 
दोहा } षियाधर . विद्याधरी विते परस्पर ,खोर-। कपो 
(२५) 


॥ 


ˆ {९९ नाली 


समते ते सहं `दीठों रे तर उटः॥ १ ॥:.आध्यो मर 

, कनि "तदं जाग्रत करो कहन्तं । भाई खेचर सची इण पर 
करथा उदन्त '॥ २ ॥! मूली ए विहं इहां चको आभी गुण 
साक्षत । देख्यो छँ निज नयण मे नाह परतरः भाते ॥३ ` 
ते विह भोगं चालियो केते दिने लतं । अहदते चास्या 
इतो ते एर पदम पंत ॥ ४५) {टल १०)) पक्षी शुन 
सियो, जह सुगुण नर नार तेने मनं षसियो 1एदेसी ) 
तेण पद्म दूकंडा र, सुरिजन, बर्न माह एकन्त.1 पंथी गुण 
सियो, स्लवति श्प वार तेने चित दसिथौ ५, (ए आ० 
एकं भसोद सनोदरूरे स॒ जक्ष तण सोहन्तः ॥- १.० ॥ . 
किणं भासादं पल षने रेख तेतर" मिते आस्हाद] १० 
दं सयण 'निदां' समेरं ख. सोवें तिण.पासाद.॥२१॥ _ ' 
चितामण सुपसांय थौ रे भू. प्रे मननी आसं) ¶.1 
(भोजन अणि भावतोरे स्‌ ' नयर जने षास ॥ रपर ॥ 
मृदिन नीगमते एकदा रे सु. रलनवती केप वाख 1. 1. षह 
स्री धृन्दे परवरो र श भावी प्रसादे चट 1४ पंः॥ उत्तरी 
तांम सुखास थी रे य्‌. रलनषती वड भोमः। पं । अर्धे जक्ष, . 
ने देर रे सु सलियां साये जम १८, ८॥ पुरूष भणी 
परशं करं र स अवसं पाम अनूप 1'पं” 1 .शण विहं जडी 
भनेधि.धीं रश. कोधो नारीनोसूप ॥ षं निहो 

>. । 
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प्रासादे रे ° रलघती तिण ठम पं. एपिणि एण 
कोणमे रे सु° उभी देव सिर नाम ॥ ७ परं ॥ पाती ब्टति 
गरष सतारं सू° दीठी स्तीएदौय 1 पं०1 अण उषिता 
आद्रे रे सु पास इछामि रोय ॥८पं०॥ पे तेहन 
तृप सुतारे सु° अहो वाई तज गञ्च । पं० 1 किण नयरी 
थीं आविया रे सु° तुमे बिह दाख सुज्ञ ॥ ९ १० ॥ घुमति 
ससि बोडी तिसंरे सु° णो सृप धूञआा भेव । पं०। 
मादर सखि ह बिं जण्यां रे सू° फरषा द्रसण देव ॥ 
१०५० ॥ मणि मन्दिर पुर माहरोरे सू° व्यांथी षी 
देव । प॑०। केतला दिन रदिनि इहां रे स° फरस्युं देवनी 
सेवं ॥ १११० ॥ वरति रतनषती फं रे स” तुक्च मुख 
देवी नेण 1 १०1 इरे छ महो दियो रे स॒° मीठा हम 
। विड चेण ॥ १२.१० ॥ समुक्षने पावन कनीय रे च्‌° चालो 
अम्ह्‌ षर्‌ नेह 1 प० | रदिये अम्दने प्राहृणो रे सजनी भारवे 
भक्ति फरेद ॥ १३१० ॥ घुमति सखि दस वोखतीरे चु° 
छम्हं उत्तरी इफ -ठाय । पं० 1 रहस्यां मिस्य तुम थक 
2 सू° गाज -दुषारे आय ॥ १९ प०॥स्युद्धे हिवणां 
भापण-रे म्र" घर चारण अटकाव । पर 1 तुमनो अम्दनो 
नेद षरे स^ चादि ज.मन-चाद़ ॥ १५० 1 पो कषा 
, उभी रही रे सु°-रल्नयती करदे वेन ! पैर} दुम नवि निरते 


१९५ नापर 

अथ खिणे र ° शुस्षने नवि रहेचन ॥ १६१०॥ हिष हद 
नट दूरे तजी र ° चाले अमे गेह्‌। पं” । ` दसमी संङं 
इस थी रे सु° वध्यो अभिनय नेह ॥*१७१्‌* 1 (दोदा 
रलवंतीय विहं अणो" भंणी आपण धामि ।' रातं आद्र ' 
अति षणे सक्तं यक्तं वड माम" ॥ १ ॥' कंद्‌ इक अत्यानन्द 
थी 'हास्य पिनोद "गनेकः 1 -प्र्नोत्तर भाषिक मनमे धरि 
विवेक '॥*२८॥ "धर्म कथा 'मडिवला ज्ञान षणो एसार । 

चचदें रच नो-जपे सार मन्न नवकार ॥ ३.1 दया" धरम 

दिख शखिये मति रूडानी टेक । एम करे वने जणी क्तान कैथा 

सुषिषेक- ॥ ४ ॥ गाथा छन्द्‌ प्रहछिका' दृहा" अंतुपम जीद 

कहती "हषे भमोद मे सुखथौ निगमे दह्‌ ॥4॥ ( गल ११ 

सोई सयांगो'अधसर" साथे ( एदे )- इक दिन पृ रलः 

वसने, ' इम कुमर स्न खेर मतीने 1 अहौ संननी 7 कठिन 

पण धारयो) '्ृूरब 'भवनौ वर "संभारो ॥ १॥ भीटनी 

जोव अजे नवि प्रकट्यो, तांहिरे (तनतो जौषन" उदस्य 1 

बर पाच्च सोभ नवि नारी; तिण स करं कहं ज विचारी 

२ ॥- लर वरषा स्वथंरवर मेडविये, 'एह भतिज्ञा सड छंडषिये 

देश नयर पुर राय वोावो; सन्दर दलि वरो, चित ' चाषो 
मै ॥ इम सुण रलनषती तव "वोी रस्यं आसं सिय 


भाली । इम नवसु इं केटने भरता; वरस्यु पुश्च प्च पूरण 


॥ 
॥ 


1 
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करता ॥२॥ परव भवनो वातं केसी, वि घङ्तं नो 
सार रदैसी । धर्मक्रियो जे पूरब भवमे, कस्ये करयं मिम 
ते जन तवमे ॥ ५॥ परणिस मनने फोड धेर एमे रतिन 
पठण केरे 1 ' कुमर सखि दंस बोडी एमो, तोह पण पर्‌ 
तुक्षनमो ॥ ६॥ पूरव भवना वीतक जही, पिषिय थया 
आखु तेही । हरी रत्नवती तव भाषे, नकर जनस्य अतर 
शाखं ॥ ७ ॥ कुमर नारि कहे पुष्कर दोषे, सुण इक सिंड 
वद प्राम समीपे । गिरितिण पर तुम स्त्री भरतारो) रहता 
मोर तणो जम वारो ॥ ८॥ इफ दिन मुनि फीधो चामासी 
सुम पिण विष्टं जाता तिण पासो । सेवा करतां चित्त 
सदाद) तव मुनि सुम विहन 'इखदाई ॥ ९ ॥ सीखभ्पी 
भत न्वकारं उदारो) तुमने धरयो ते,जम दासे इण 
भष सुभ पुन्ये कृष पुरी, आय ध्‌ वडभाग उद्ती ॥:१* 
ए जन्मन्तिर वात तुमारी, भाखी जिण वीती सारी । 
साभ रलषती चित्त चमफी, पर्न भेदकं एस्पां धक 
११॥ सपे होवें एव भर्तारो, पिण पाम्यो नादी जम 
बारो । कुमरी चन्द्रलेखा सखि सामो) जद, भावे मुसकी 
आमो ` 11 १२ ॥ सजनि प्रतिज्ञा आज ` अमारी, प्रपि के 
प्राहणदडी सारी । नर छे अपवा नार॑ए होर) निश्रयन 
थयो सृुक्षने फो ॥ १३१४ चन्दछला कहे ए प्रयु .धारो) 


६३९८ , । क्षो तवरः 


छ निश्च किणे कारण नसे 1 सूप.करयो ठ ससि अवधारो 
ननो फरिसःदां आपण सारो 1 {४.॥; ए छे पूरव भवनों 
प्यारो, एहम न.धर सम्देह सिगाते ,। उपनो षं एकादा 
ढे, इकास चन्द भासी शविसाले ॥ १६ ॥( दोहा ) 
चन्द्रेखा ःवलि रल्नधत्ती कैर जोडीने -एम । धणे" निह 
चीनवे कुमर स्त्री -परते एम ॥ १॥ मया.करीनि हिव'करो 
भरकर सुगो. रूप ।' जम सोच सह नो-मिदे प्रगट पन्य 
ञनूप ॥*२ ॥ 'श्नषधिने जोगे विड थया ,पुरुषने वैस 4 
अद्ुत रुप सरोभतो चकित थइ सह. देश ;॥ -३.॥ दोदी ` 
हीथ व्धोमणी. रपत भणी उदार 1, बाई ना चिन्ता फल्पा | 
भरी (करतः करतार ॥ }2:॥ ततखिण तिरि आविने नृप 
ने-करथो सुहार 1 शर पिण देती पटने रषितःप्रयो प्रार्‌ 
५२। भूष मे ह्र दाखियरे आप्रणद्री कुल, वस, समति 
नित -तव गये ुषो थराः अपस? ॥1,६;॥ -( दार १२.) 
मलोःयारा दगसनदोम नत्गौ -पक्ररि रोय ,।" अही दोय 
ना० {देको )। मणि .सदिरःउर -सन्दर अर्का समर्यो  “ 
देाय, "अङो, (नाम भगाङक -मनोहर प्नृने-सुसद्रायो 
ह कोय ए-महो प्र १ तिहनो पुव ए छ सदी राय -िहि, 
छकार से रे छोय 1 अहो रा०। -एक वटाड; मुख; सुण्यो तुम ध 
;खतोपत्ेचारो रे.ोय. भह तु, २ ॥जाति स्मरण ठप 
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खरि ,घगरी दीरी-रेोय,। अहौ चर । परणेवा माननी 
खागी अति मोठीरे छोय ॥ अदौ लार ३॥ गमद ,विष् 
तिहा थी चालिने इहा आव्या सीधारे छोय ! अहो ३, ॥ 
त॒म पुत्रीना कमर जी पण पूरण फौषा रे छोय ॥ अहा प. 
8 ॥ भूपतिने मन ऊपनो आनन्द पणेसे हो खय । नहो 
स्मा. । व्याव फे बानी दिव छ फिस्यु यवेरो रे रोय ॥५ 
अहो छि; ॥ राय मरोच्छप मांडिया साजन हरपाव्यारे 
"छोय । अहौ सा, । तेडाव्या,त्तिथि पतिका धारी मन भाग्या 
रे लेय. \ अदौ धा. ६ ॥. सादो शुद्ध ्ुधावियो अतिहि 
, अति नेडौ हौ , सोय । अहौ अ° 1 "कम पञ्च देइने सड 
+साजन्‌ तेडो र छोय » अरो ख, ७।॥ पुरना षधावा सह्‌ 
तिणां नरप्रत धरः आ रे रोय 1 अद्रो मं^.1 नाचे मिरे 
शिरडी फोफिङ स्वर गवेरे छोय ॥ जदो.फो*८॥ ष्र्‌ 
-नोख्छ जीमावता वीदेणी वलि यले रे छोय 1 अहो बी 
आस्मि कारिम आपण विह टामे करत्रेरे छोय ॥ असोचि, 
९, | गनं दिवस च्छव 'फरि परणाग्या फोडे रे छोय .1 
¡खौ प” । सहु कहे द्म रपो ए सर्वि नोडे रे छोय 
अहो ए, १० ॥ थन फण कंचन दाय जो बह राजाःदोधो 
रे शोय 1 अहौ व= । हय गज श्य प्रायक दृईं जगमे जस्र 
ीषो रि रोय 4 अह्यो ज, ११ ॥ दासी दास्‌, घी "वणी 


१.२, नबश 
हो"त्म प गोनद नौ 1, हमद हितां नीक 
नग्रण न कजं शे राता रषदा जी. ५,१॥ भ अवति 
माजहो पौ. आयुनि एता दौ दृ, कमय जी, । जा 
त मन ओष ओ. दणःदिण मने हरर पषा 

जी ॥५॥ नृति खं इल सिपक हो परो" एग तामौ, 
हो मरने रसमे जी 1 इसलने वतो भद केतो, वमत, 
पारा माहं गवि प्य जी ॥ १॥;अपबा कष्‌, 
तात हो भी, के फो. ते हो वं ज दृहम्याजो । 9, 

धमै राकी पेड हे,मीर काङ्िण अयुचर हो कडवा वबहम्पा, 
जी 1७1 दिग दसी दास निरोल)हो, मी, भागिन्‌ मानी 
तत ण्‌ दासो जी । इतो दम पनी लह ह भी 
शप्त छिषुविषो किमि मिषु राखवौ जी ॥,<८ ॥ तव षीत्वा: 
ह्न कमार हो.. मार्‌ नमीनीः पणस सून षे एसी, 
बातडा जः ! तुमनी चते इदप मकार हो ना" दोषन्‌ ता, 
दा सिम कडु जमी जौ ॥९॥ ठु मौर मान्‌ समान 

हो नार कथम मे चरि हे एडफी ठन्दरी जी „ मवि, 

एण सोत ना, धरं रसौ हो मवा राहौ जी + १८, 
पाप दास भदषर केन सोल होना, क आषा हो बादर 
दग दपि । पथि विदु सेषाती ` बिचि दो ना" कर. 
आनी पे भेदं जरं स्त्िजौ । 1 १५ "गड, शक. त. 


\ ५ ५ 


शसोरली ) ० 
दतेन. आशे भरोस हे केतो भाणयो मो । भि 
' सप्षती तेहनौ सेव हो गार फोकटं पत पण हय मादर नाणे 
।नी "५ १२॥ दण रनवती कं एमषहो भरी, परीय मन 

सादो'हो चिन्तातुमने जी । इई पिण चुं साथी, 
धन दिन, गिणस्यंषो सासु प्रणमनेजी ॥ १३॥ परभाते 
वनयी भाप भी, सृप्र पिठ पसे ह सीसरम मागवी शो 
हमि मायी मातो प्री, सम प्राकिने षो सीख हस्यं 
हवी जी ॥ १४ ॥ हम दम्पती कर भाराचरो भीर बेट 
शरं हो ञ्खासनथीजी । एतेरमी गलरसारटोषी, 
)६षे हराम हो पभेणी हेन धी जी ॥ १५॥ (दोहा) पग्र 
खर नूपने कुमर प्राते करि जुदार 1 अर्ज करं कर जोडी 
न किव महाराजा सार ॥ १॥ सल दिराषो मु भणो 
कूपा करी. भूपा । जां ददो अमे पुरं ममि भन्द्रि 
विसार ॥२॥ पणं का आपण पटे सुधियो शयो सदीव 
षि मरेसदिषे शकष भणी 'धरने प्रीति भतीव ॥ ॥ शद्ध 
,क्षस्या चापनीं भे अमारे गद । तेदनी सेवा साच स्यु 
(भक्ति धरि वंह नेद" ॥ २ ॥ वीनवतां एुपतरा भणी "रम रान 
पिह कुमार 1 प्व नून जगदे माय फ भरिंहर ॥ ५ 
ड १९.) नन्द नादो रे (देशी) स्वामी मनि मन्दिर 
प्रडीरे भो परसेद मापदे 1 एलन स्मो र (इम्‌. ) 


 २ण्४ शानावौ 1 


तो ;कगृद,ते कने ३ -छप्र नामृनो {था गार 22 
जो.आङ्गा े.रापष्टी रे आइ प्राग्रं तस मोहिक-! रा. 
राय.कटे सक्ष आग॒न्यां रे आदाय्यो  उद्धादिक ॥ रा. -२॥ 
नृ पडकुमे परभ्क.तदारे आयो चप्‌ दर्बारक, । रा. कर 
सुजरो हथु ऽदिप्नो द्वियो रे मरने छख. उदारक ;॥ "रा. १ 


१, 


\ खोद, फुग्रद मर्जी रे वाची नृपने दीधफ ।रा.--रायं 
८ १४ 1 


;पिणते रबाचनेरे कदे सह मोह भसीयक ॥ रा, ४ ॥ -तात 


+ 7 14*=, ४ 


तुमरे तुम भणी रे ट्िखिया.ए समाचारक्‌, 1 ग" । ब्रच्छ 


4६० ५ 


इर्हा.आवा तणीरे न फरो जज टलिगारक ॥ रा०५॥ अम 


< ४ १ 


गृह््ा{पणु ङ्पुष्रनू दक्षा द्वा खन्तक्‌ । रार सो बाताना 


कही रे ' इहां वा, ददन्तक्‌ 1 रा. ६॥.जिम-आपुते 
घोकटी रे तिम्‌ कृषतु एकक 1 रा}, ॥, महर पत्र. 
देखतां दे पुल प॒ विवेक्रक ॥.र; ५॥, उता अतिहि 
: लिखि,रे .घणी, कपी मह, दारक ६ रा । मुख वपी संभल 
विया प्र्षकःपिश्र.समान्नारक.;॥ श० < ॥ सवरःनहीयी 
:सुक्म मतं र 'एतादित भो प्तक, ! रा । जन "सु शतो 
सासं रे.निशश्री मृच्यो दूतक ॥ २९ ५॥ -शविष, मध,सि्न 
रदने मती ,हो- एत; सिरदारकः । रा? ९ पत्रे हिल्िया 
अे,रे म्प्रति) फर्‌"नड्‌ विस्तारक ॥.रा? १०॥ वी प्रदम“ 
उसो धुनी र कितेःजुमाई, देदक २ रा, मोकषटतो मापन्न . 


तनवद्धी । २०५, 


-पर रे दठ तज धणं सनेदक .॥ ०.११ ॥ सृप जहमे भते 
उरे राणी ने गाक्षाकत । रा०। राय रिद जामातनेरे 
तदो मस्म तातकं ॥ ० १२॥ दिव कुमरी मुकला विये 
रे प्रस्त्राभरण.अमामक । रा०। दे धन कञ्चन दाय जोर 
टी तणो नषि कांमफ ॥ रा १३॥ ए परदेशी भराहणारे 
मह्‌ फरे,वो फडक । रा० । -जावि ने तजी नबो रे पीनो 
पर कंडक़ ॥ रा० १४ ॥, पुती रलनवती वणी रे बाठी अथ 
,खिण मात्क । रा९। विरद खमता दौदिलो रे पिण॒ पर 
णी विसातुक ॥ रा० १५॥ रये राणी चितवीरे दीध 
-घणुःधन सारक । रा९। दासी दासना,जोटृा रे दीष षणी 
मदु दारक, ॥ रा० १६॥ दय गज रथः साभे षणां रे पायफ़ 
डा श्रुक्ञारफ रा* + ढाल फी ए चौदमी रे आंण इरास 
स्षपारकः ॥ रु" ५५ ,( दोदा.) कीयो सासये तदा इकुम 
{तिह्धफ निखाड 1, गद्‌ गद्‌ स्वर कुमरने सासु, ष॒सर.सणर 
}१ 1 .अदो। जुमु, माइणा ठुम्द समिषा म्न, केर| परं 
आविस्‌ गएस जदा धन्मृ, दिवस ते.केर ॥ २-॥ छाइक 
-पादीभम, स॒त्रा चारी मवे साय 4 प्ण, एनी छ. कुमर 
जी सखन सुप्ारे शप्र 13 ॥ षदिरा.मिलज्पो पाल्दा;भग 
उपरर दामन । तुम वि. अमने षस दिन्‌-रेण-डमासी 
जाय ५ ४:॥ पतन, रिसिने पाठवो ब्विसर मनाञ्परो-आप + 


२५६ , शनादेदधी) 


जमतौ भौरभे राप्ते जस्या निसं दिनि जाप ॥ १५ "कौम 
काज नन जैगजेहवते सेंकाणछोढ। डिजिस्यौष््वे 
ममाद अयो खद्नो हेरे काट ॥ ६ ॥' हिषे पुप्रीने मातमी 
बग वसार 1 इम तिक्ता मणःडयरे नपथे' आदु धार १.५ 
डा १५ ) सात. सद्यारि शुं पणि'हारी हैपार्णड गरे 
तरखाष ( रदेशी ) पृथी मुदित मन फरिनद्कुमाति हे अपे 
श जिनपर जाप । देवे गुट भमः "टपर धु” फदेयन परमै 
जी पाप ५ १ ॥ प्रीतम भक्षा चाल नेःसु वचनत'षोपृ 
दिगा । सा सुसरानी संदा सुन करजेभक्ति अपार + | 
ह. कदने विदन नरि कंदा सनकं दंयो कटुकनं मोल , 
शोरिपमां सुण तेरयी स" थाय मटूष्ये नो भोषः॥ ११ 
दन सुषाव नु. मु शद्ध साधु भति दामिः। हाय 
दारि राख जेस” तेह ी.षधस्ये नीजभ 11५. ` सु 
भी धुन माडो वोरखे मः पपि भीरदनेनी भीतं रंज 
कुरेवंट पणेः निन घर जही नो नीतं ॥ ५॥ (षन | 
यणु दक्षःभर्णीः ० सी कटु षतिं,धषर्वं । "तँ षिण चतर "+ 
भके. षणी स", हहत अवसर सर्वः ॥ ६ . समनी सं 
भो मिली सु घला पणनी भौत 11 'सलेवती तेषे शो 
ष" दनं करि) जनस्तं ॥-७) "सम्रडणं साये चुन ` 
समर चनो सष सार्थः । दुर्‌ भाटिरि पृडनानिने. $^, 4२ 


1] 
1 


~ 1 


॥ 


दाग्वदधी 1 २०५ 


आध्यो बर. माय ॥ ८. ॥ कुमर तिश पौ भारियौ-सु, 
करतो अभद्र प्रपाण 1 बे. केता वृष. पुररे सु, परः तातो 


` निम आण ॥९॥ कर्ते द्वदे जपियो सु, माषम्‌ यट 


मजी) परह्र मेरो पाडवी सु, .तातने-भावासो दीङः ॥ 
१९॥ राय मृगाङ्के सभी (सुविचारौरे) पुव षधाईभीसार 
भद्रुरपद्र सह उरस्या सुग निप करदप जर पार ॥ ११ 
ष्वारद्धा सेना सी सु. आम्य साहूमो भूर । कमर , पितते 
आपा मु -पाय्‌ -प्ञ्यो धपु ॥ १२॥. हदय आदद्रोनि 
मिलो सुरत षिता सपनद । आन भो दिन कगौयो 
शु" मोती दृढा मे .॥ ११॥ महोन्डय भतिरि आविपा 
हए*-राज दुवार -मस्नार । ठार पनरमी एकह ष. इटा 
चन्द्‌ उदार ॥ १५४ ॥ .( दोहा) रान टक इप्पित्रहगा 
श्नर तणा मुख देष । रवि षते सविया रानकानसुषि 

देष .॥ १॥ आपण चित्तम वितम्पो सुते दीनं रान । 
हं गुर सनम अद सार-उ्गतम कान ॥२॥ एन्यषन्त 
मो शिततव्यो केन निरफछ याय । तलिन ताम वधामम्‌। 
षतपारतयजाप.॥३.॥ सवामी जपगवत मत सपुत 
बटु मुनिं राप. भ युग छाग कवन समव सप्वाछ 
आप. ॥४॥ नरपत तोम दथामणो. दीपी ताद्ध.अपार । 

चद करिदारं करषरयो दरण गुर दीदार ४५४ काशनभौ 


[वकि नक # 
०८ हानी 1", '' , ˆ ' : 


गम साची तीन प्रदक्षिण देय :। बोर षार क, बन्दना 1 
निन ठमियं ॥'६॥' (दाक १६) भमरयें जागो जी गु 
पर'धरथो स्माल (देशी) भौ गुरू हण पर ठंपदिसे जी 
करः भविन ने हितं हैत 4 ' आ जिन धं `संमाच॑ते' शी. ' 
कों मव सोगर नीत्त ॥ १॥ चहुरेचतो जी नंदः ` 
ए आ) दिवि मकारे दासिथौ जी श्र्थागारिकि अणः 
मौर । द्वादश प्रतय नाजी कोरे म्या समक्षं 
न्चःमु, | देशो गें गुण वास थौ जी कार्‌ भनि दया 
अति धार । सपे यकौ निः राना ओ फोरैेव महामते 
सौर ॥ अ. मु, ॥ पंदर परतेभवक्ष तजी किदे 
थौ मीये ` जीवं 1“ हणं नदी ' आकफोटि नैनी कीरं वरजे 
असत्य सदीवं ॥ ४... य ॥ मोरो नै षदं तीजे जी "कौर 
जद ' खानों ध्याम । वीये पमे ' धनं तणों जी कि 
नियम च्छ दिह भ्म ॥ ९. मु. ॥ शंतमं मित गी“ ` 


प्ञानावरी 1: " 1०९ 


भावधीजी कई ए द्वादङात्रतर्मान ॥ ८ च मु. ॥ क्मादान 
तजे वलि जी फौई पांच सुङेषण प्रेम ! चदे नेम चिततारता 
जी कोड समकिति सेठी नेम ॥९च सु ॥ सुनिना सर्वं 
थकी कटु जो कोड स्याग मनो वच काय । विकरण त्निण 
योगं करि जी फाड़ निपुणो भवि समुदाय ॥ १० च सुर 
पञे त्रिकरण भो तजे जी फंड सह प्राणि नी घात । दूज 
सवथीनांषद्‌ जी फाद्‌ मृषा ञ्चठ अवदृत्त ॥ ९१९१ मुर 
तीजे अदत्ता दाननो जीं कड नियम त्री जागे तेद 1 चौथे 
मधुन वैता जी फंड सवै थरो घर छह ॥ १२ चम्‌. ॥ 
पंचम विविध प्रकारनै फां पथिहनो पच खाण। ए 
प्रचित्रतस्ुनाजी क पांच मेरुसम जाण ॥१दच. 
म°॥ ए विह मा ज जना जी फंड धारे एको धमे । पामे 
शिव छख सास्वता जी काद दूरा फसि क्म ए ष्थ्च मु, 
पण आद्रे क जी काइ फल थाये भन कन्त 1 उतकृष्टौ 
पनर भवे जी फरि पामे भवनो अन्त ॥ १५ च मुर ॥ 
श्रावक व्रतत पाटयां धकी जी फाई यये मोटो छम । योड 
सेश भो दधि जी कांड रहं जिम जरु अग डमि ॥१६ 
चमु. 1 मिन भाखे केवली जी कांड भविनेडइम उष-` ' 
देश 1 राजादिक सह संभल जी काई धसि मन सु पिरचेष ` 
१७च मृ*॥ ठर सोमी ए फटी जी कोड इनस चन्द्‌ 
{२७} 
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सख कार । शुरुनी वाभो, सामरे जी कौ ते जग धन नर , 
नार ॥१८ च. मु°॥ ( दोहा) रिरुर कह रे भविजनाः 
निसुणो सुक्ष सुख वैण । मोह नीद थी, जागको खोलो अतर . 
नण 1 १॥ मनुष्य जमारे आवियाःर्पाच्‌ इनी पूर्णे । काय". 
निरोगी पांमिया एह अवस्थः तूणं ॥ २ ॥ षर .सम्पद पांमीं 
णी एता मित्या संजोग । पिण ए गुस्नेनवि मिस्या साचा 
गुरु जन रोग ॥ ३.॥ कु गुरु कु देवंने वस पव्या मदुप्य 
जमारो फक । नीगमता ते वापडा'दुख पामे परलोक ॥ 
४ ॥ मोह मिथ्यातनी, नीदमे सूता नर अविवेक ।' गुर 
ना "वचन न सरदेदे तजे न आपण टेक ॥ ५॥ सामा 
मूरख वापडा उर्टी बोले वाण.) जेन धरम मे चालिमा 
गोला घणा पाण ॥ ६ ॥ जन अन जाग्रे नही खे पव्या 
कहाय । मिथ्या मत वाते करि य ज्ञान प्रीप'बुन्नाय ॥ 
दीप इञ्ाब्रणी म्रा जगे, हिवणा रोक हजार 1 .साते भाति 
आसखिये गुर कदे सुणो विचार ॥ ८ ॥ ( रल १७.) आमल ' 
रे सीता पत आयो (दसो ) इक नर्‌ कदे ससार चले छ 
जिण मास्म अम चासं रे, ! थरो कहण कदे नवि माना 
मानि रूडो दीखें ज्यु माला रे ॥ १,॥ इम सतारं भविन 
समञ्चं, (ए आ०) ताहरो काय भयेसो जननो विपे 
माए नाखोरे \ तुम रए तादो धर्म निवाह्ञे अ गढ 


ट्‌ 
1 


बै 


क्षानावषटी 1 रष्ट 


मत दाखोरे ॥२३०॥ ए पदी सिद्धति आसी; दीष 
बुञ्ञावण ज्ञानो रे 1 बीजे जे नर बाल अज्ञानी, वैछि वाकी 
वनिरे ॥ ३३० ॥ येजिन वर्म क्रोोतिणथी) मरि 
आमल जास्यो र । भम्ह पारी पडिया रहस्या, पिणरखे 
तिद सीदास्योरे ॥ ४६. ॥ तजे मूरख जिन धरमीन 
वचन कहे सुख जायो रे । था धरम्याने पार्खी आविस, 
अम्ह तस पकडिस पायो रे ॥ ५६० ॥ चयी ज्ञान दुञ्ञामण 
फरता, कटौ तुम धरमी एता रे । स्वगं गया पिण कदैइन 
दीठा)., तुमने फागल दे्तारे ॥ ६५इ० ॥ निं फोड जगमे 
दीसे आतो, नवि कोई दौसे जातौ रे 1 स्वग मद्यं पातालः 
तणी संह) गोल गार सी चातो रे ॥ ७ इ० ॥ पाचमौ दीप 
दुद्यावण फा) - इम इक नर अज्ञानी रे ! गोद तणो षट. 
कीने मुरख, चटनी आसा ठार्न'रे ॥ ८इ० 1 जौ भय धन 
सम्पद थी मीठो, तो आगो भय किणं र्दडोीरे । फण 
मणि परटोकर.जखेवा, नरी छ निश्चय नीठोरे ४९६. ॥' 
खी ुद्धायणि जान दिवानोः सघ तेदन जोव र 1 फरमान 
अपची नवि जाणे) कफे राम फर जो दोवेरे ॥ १०३० ॥ 
हर. इच्छा इस्वर फी माया) अपरपार अदेखा रे । यवन फटे 
जो खद्‌ फरेमा) क्या वदेफा छखारे ॥ ११३० ॥ पिण 
अन्नानी पम नु नणि फण्‌ रम र्टमाना र ! एकग फ 


२१९ \ ज्ञानाबद्धी । 


आवी रोग । विषम देख, नष चिन्त्यो -फर धमं उद्योग 
५२ा०॥,ए त काचा.कुभसाःविनसत नहि"वर । सण. 
पडण विर्व्वसना एटनौ धर्मन फेर ॥ 4 रा. ॥ चिन्त. 
ततसिण निज पद निज पचने पार । प्रताप सिहने थापियों 
टाद्यं सयल इचाट ॥ ९ रा०'॥ जापणवे आष्छोयणा करि 
च्पार.अ हार 1 पचख्या' खाख चोरासी थी समावे वारंवार ` 
१०,२ा..॥ भवि सुधी भावना भाव चासि लोन 1. स्वं 
थकी सावन तज्या वैरागे पीन 1 ११ रा. ॥ ध्यान धरते 
नवकारनो भात्रे अस्यत 1 पाचम देव रोके गया आयने, 
अत ॥ १२ रा. ॥ दश्च सागरने आडये सरना सुख मोग । ` 
विसे विविव प्रकारना नकार सजोग ॥ १३ रा. ॥ रनः 
यती नवकार नो जप जाप तिनेह 1 -देव दोक पद्‌ देवने 
उपनी सुख अदेह ॥, ४,रा०.॥ , तिहा थी ए वेह जणां नर. 
पदवी पाय. सुधू संयम, पाता, केवल ज्ञान उपाय ॥ १५ 
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कीसी नव घातो 1 वयर विवजञित्त जन्तुगण, पाती हरिनि 
आलो ॥ सुर नर किन्नर अमुर वर इन्द्र इन्दाणी सायतो 
चित चमक्रिय चिन्तव ए, सेवन्ता भ्रमु पायतो ॥ १८ 

सरस किंणर स्वामी वीर भिन, पेखवि रप विसारती 1 
एद अचमय सभव ए, साचे ए इन्दनारतो ॥ तो वोर 
वड्‌ चिनग शुरु, इन् भड नामेणतो । भी मुख ससा स्वामी 
सवे, कटे वेद्‌ पएण तो ॥ १९. ॥ मान मर मद ठे करे 
भगत नाम्यो सीसत्तो 1 पच सयां चरत लियो ए, मौयम 
पिरे सीसतो ॥ वधव सयम सुनवि करे, अगन भूर्‌ अवि 
यततो । नाम छेद आभार करे, ते पिण प्रति बोधेय तो ॥ 
२० ॥ इण अनुक्रम गणरर स्यण) धाप्पा वीर इग्यार तो । 
तो उपदक्षे सवन गुरु) सयम सुव्रत बार तो ॥ शिहुउप- 
यासे पारणो ए, आपण पँ विदर्त तो । मोयम सुयम जग 
सयू) जय जयकार्‌ क्रन्त तो ॥२१॥ (वस्तु) इन्द 
भृड २ चदय, वइ मानः इकारो फरि कम्पतो ! समव 
सरण पडतो तुरन्त तो, जर्‌ खसा स्वाभि सै ! चरम नाह 
कड, फुरन्त तो ॥ वोध बीज सनाय भने, गोयम भवि 

शुष 1 दिस्ख ई सिस्या सदी, मण दर पय सम्पत्त ॥ 

" ( भास्‌ ) जज इजा सुविदहान) आन प्चेखम पुन्य 
~! गोयम्‌ स्वामी, जो निय नयन्‌ जमिय स्रो ॥ 
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गाजी ॥ १० ॥ कङम बृष्टि विस्व तिहा देषा, चौसठ इंदन 
मागे सेवा । चामर छत सिरोपरि सोहै, सुवहि जिन 
जग सहु मोरै ।॥ ११1 ठपसम रस भर वर वर सन्ता, 
जो जन वानि वखाण फरन्ता । जांणवि वर्दैमान जिन, 
पाया, सुर नर किन्नर आवई राया ॥ १२ ॥ छन्त समोहिय, 
जल दल कन्ता, गयण विमानरि रण रण कन्ता । पेसवि . 
इन्द्‌ भू मन चिन्त, सुर अवि अम जज्ञ इवते ॥ १३॥ 
तीर तरडक जिमते वहिता, समव सरण पुहता गह गहिता, 
तो अभिमाने गोयम जपै, इण अवसर कोपे तणु के । 
१४ ॥ मूढा रोक अनाण्यु बोे, सुर जानता ,इम फाई 
ढोर । मो जग फोड जान भणीजै) मेर्‌ अवर किम 
ओपम दीजै ॥ १५॥ ( वस्तु ) वीर जिनवर वीर जिनवर 
नोण, सपत्न पावा पुर सुर मिय । पत्तनाह ससार तारण) 
तिहि देवई निम्भह्यि ॥ समव सरण बड सक्ख कार्णः 
निनवर जग उज्जोय करे । तेजि कर दिनकार, सिदासण 
स्वामी ठग्यो इड तो जय जयकार ॥ १६ ॥ (भास) तो 
चखियो घण मान गनै, इन्द्‌ भूड़ भूय देवतौ । ईकारो कर 
सेचरिय, कवणसु जिनवर देवतौ ॥ जोजन भुमि समौ 
सरण, पेखवि भयमा रभत । दह दिस देखे विद्व वधुः 
आती सुर रभतो ॥ १७॥ मणि मय तोरण दन्ड ध्वजः 


० 
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कौसीसै नघ घाटतो । वयर विवजित्त जन्तुगण, प्राती दसम 
आठल ॥ चुर नर किंनर अग्चुर वर, इन्दर इन्दाणी रायतो 
चित्त चमक्रिय चिन्तव ए, सवन्ता भ्रमु पायततो ॥ १८॥ 
सदस कफिणर स्वामौ बीर जिन पेखषि रूप विसारतो 1 
एद अचमव सभव ए, साचो ए इन्रनाटतो ॥ तो बोखा- 
वद्‌ भिनग गुरु, इन्द्‌ भूद्‌ नामेणतो 1 भी मुख ससा स्वामी 
सवे, फेड येद्‌ पएणत्तो ॥ १९॥ मान मेर मद ठेर करे 
भगतदहि नाम्यो सीसतो । पच सया व्रत दियो ए, मौयम 
पिज ससतो ॥ बधय सयम सुनवि करे) अगन भूर्‌ अदि 
यततो । नाम छह आभार करे, ते पिण प्रति बोयेयतो ॥ 
२० ॥ इण अनुक्रम गणरर रयण, धाप्पा वीर्‌ इभ्या तो । 
तो उपदेश भुवन शुर, सयम सुव्रत वारतो ॥ विहुडउप्‌- 
वासे पारणो ए, आपण चै विहरत तो । मोयम सयम जग 
सक्त) जय जयकार क्रन्त तौ ॥२१॥ (वस्तु) इन्द 
भह २ चदियो बडु मान) इकारो करि कम्पतौ समव 
सरण पडत तुरन्त तो, जद ससा स्वामि सवै । चरम नाह 
कड एरन्त तो ॥ वोच वीज सनाय मने, गोयम भवह 
विरत । दिर्ख लड सिस्या सदी, गण हर पय सम्पत्त ॥ 
२२ ॥ ( भास ) जान इजो सुविहान, आज पचेकम पुन्य 
भते ! दढा गोम स्वामी, नौ निय नुयने अमिय स्स ॥ 


२२० ¦ । ्षानावरी } 

समव सरण म्ञार, जे जे ससा.उपजै ए । ते ते,पर उप- 
गार) कारण पृकठै.सुमि-पवयो ॥ २३ ॥ जौहां २ दीजै दीस, 
तीदं केवल उपने ए । जराप कनं अण इन्त, गोयम दौनै 
दान इम । गुर ऊपर शरु भक्ति, स्वामी गोयम उपनय । 
अणव केवर नाण) रागन रच रद्ध भरे ॥२४॥ जो 
अष्टापद सैल) वदै चट चौषीस जिन । आतम छबयि वतेण, 
वरम सरीर सोज मुनि । इय देरना निगद) गोयम गण ` 
हर सचस्यि । तापस पनरसषएण, जौ स॒नि दीठो आवतोए 
२५॥ तप सोसिय निय अन्ग अह्यां सतिन ऊपजैए । ' 
किम चटस्यै टटकराय) गज जिम दीस गाजतो ए । गिरुजो 
ए अभिमान, तापस जो मन चिन्तवेए। तौ मुनि चदियो 
वेग, आल्ववि दिनकर किरण ॥ २६. कचन मनि निष्पन्न, 
न्ड कलस ध्वज वड सरिय । पेखवि परमानन्द्‌) जिन हर 
भरतेसर मद्धि 1 निय २ काव म्रमान; चिं दिति सैठिय ` 
जिनद विष । पण मवि मने उद्हास, गौयम गण हर तिहा 
वसिय ॥ २७॥ वयर सामिनों जीव; तिक अभक देव ' 
तिहां । भतिं वोन्या पुन्डरिफ, ऊँन्डरीक अध्ययन भणी । 
यछना गोयम, साम, सवि तापस प्रति बोध क्रे 1 कई 
जापण साथ) चाहे जिम जधाधि पति ॥ २८ ॥. खीर साड , 
त आण, अभिय वृढ अगूढ दवे । गोयम एकण पात्र, 


6निावटी । २२९१ 


करावै पारणो सवे । पच सयां सुभ भाव, उन्न भस्य 
सीर मिसे । साचा गुर सयोग, फवलत केवर रूप हम ५ 
२९ ॥ पच सयां जिन नाह; समव सरण प्राकार त्रय । 
पेखवि केव नाण, उप्पन्नो उञ्जोय कंरे । जानि जानवि 
पीयूष, गाजती घन भेव निम । जिन वाणी निसुनेषि, 
णानी हमा पच सया ॥२०॥ ( वस्तु ) इण असुक्रम र 
नाण संपन्न, पनरे से परि वसिय । दरिय दुस्यि जिन नाह 
न्द्र, जानिषि जग रुर घयण । तिहि नाण अप्पाण निन्द्ह्‌ 
चरम जिनेसर इम भणे, गोयम्‌ मकरिस सखव । चेह जाय 
ापण सदी, हस्या तुष्टावेव ॥ ३१ ॥ ( भास ) स्वामियो 
९ चीर जिनन्द; पूनम चन्द्‌ जिम उष्छसिय । विहस्य ए 
भरद वाभमि, वरस बहृत्तर स विय । ठवतो ए कनय पर 
भेन, पाय कमर सपे सहिय । आवियो ए नयणा नन्द्‌ नयर 
पावा पुर सुर महिय ॥ ३८६1 पेखियो ए गौयम स्वामि; 

देव समा प्रति बोध करे । आपणो ९ त्रिखखा देवि, नन्दन 

पुतो परम पर । वलतो ए देव आरारा, पेखवि जाण्यो' 
जिन समेए 1 तोुनिषएमन विपवाद्‌) नाद्‌ थद्‌ जिम 

ऊपनो ए ॥३३॥ इण समे ए स्वामिय देख, आप कनासु 

खाछियो ए । जानतो ए तिडुण नाई, छोक विवहारण, 
पालियो ए । अति भदो एकीयो स्वामि; जाण्यो केवल 


२२५ प्ानापरी 1 


समव सरण मन्ञार, जे जे संसा.ऊपजे ए. तेते पर उप 
गार) कारण पूरते युनि. पवरो..॥ २३ ॥ जीहां २ दीने दीस) 
तोदा केवर उपज ए । आप कने मण इन्त, गोयम दीनैः 
दान इम । शुरु ऊपर गुरू भक्ति, स्वामी गोयम ,उपच्निय, }, 
अणचङ केवल नाण, ागज रास रङ्ग भरे ॥२४॥ जो 
अष्टापद्‌ सेल, वदै चढ चौबीस जिन । आतम वयि वतेण 
चरम सरीर सोज सुनि । इय देशना निरुणेह, गोयम गण 
हर संचसियि । तापस पन रस एण, जो सुनि दीठो आवतोए , 
२५॥ तप सोसिय निय अङ्ग, अद्या सगतिन उपने ए,1 
किम चटस्थै, टटराय, गज जिम दीसै गाजतो ए 1 गिरयो , 
ए अभिमान, तापस जो मन चिन्तवैए। तो मुनि चदियो 
वेग, आवि, दिनकर स्रिरण ॥ २६ ॥ कचन. मनि निष्पत 
न्ड कलस ध्वज बड सहि । पेखवि परमानन्द, जिन, हर 
भरतेसर मद्र । नियर काय प्रमान; चिं दिसि सिय - 
जिनह विच । पण मवि मने उद्हास) गोयम,गण हर तिदी . 
वसिप॒ ॥ २७॥ वयर सामिनो जीव; तिक, जुभक देव- 
तिरा । भ्रति वोन्पा पुन्डरि7, कंन्डरीक अध्ययन भणी 1, ' 
यछता गोयम्‌ साम, सवि, तापस प्रति वोव करे । ठे ` 
भापण सथः चाहे जिम जूथाभि पाति ॥ २८ ॥. सीर खंड , 
रेत जाण्‌, अभिय पढ अगूढ ठव" ! गोयम एकण पात्र, 
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& निवी । २२१ 


करामि पारणो सवे । पंच सयां इभ भाक, उज्ज भस्यो 
खीर मिसे । साचा युर सयोग, फवत केवर रुप हय ५ 
२९ ॥ पच सयां जिन नाह, समव सरण प्राकार त्रस । 
पेखविं केवल नाण, उपपन्नो उञ्जोय क्रे । जनिं जानवि 
पीयूष, गाजती घन भेव जिम । जिन वाणी निसुनेषि, 
णानी इभा पच सयां ॥ २० ॥ ( वस्तु ) इण अनक्रम २ 
नाण सपनन, पनरे से परि वस्यि । हस्यि दुरिय जिन नाह 
वन्द्ड्‌; जानिषि जग शरु वयण । तिहै नाण अप्पाण निन्द्ह 
चरमं जिनेसर इम भणे, गोयम मकरिस खव । छह जाय 
मापण सदी, होस्या तुषा वेव ॥ ३१ ॥ ( भास ) स्वामियो 
२ दीर जिनन्द्‌) पूनम चन्द्‌ जिम उद्टसिय । विहरियो ए 
भरद्‌ वास्मि, वरस बहत्तर स विय । ठवतो ए कनय पठ 
मेन, पाय फमरू सेवै सहिय । आवियौ ए नयणा नन्द्‌) नयर 
पावा पुर सुर महिय ॥ ३६1 पेमियोएगोयम स्वामिः 
देव समा प्रति वोध करे । आपणो ए चिसला देवि) नन्दन 
पुतो परम पर्‌ । बलतो एदे आकारा, पेखवि नाण्यो 
जिन समेए 1 तोमुनिषएमन बिपवाद्‌) नाद्‌ भद्‌ जिम 
उपनोए ॥३३॥ इण समे ए स्वामिय देख. आप कनासुं 
टालय ए । जानतो ए तिइञजण नाई) ऊोक विवहारण 
पालियो ए 1 अति भरो ए कीभटो स्वाभि; जाण्यो केव 
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२२२ जनाव । । 


मांगस्ये ए । च्ितव्यो ए बालक जम, अहवा केर हागस्पै 
ए्॥३८॥ दूरम प् वीर जिनन्द्‌, भगतरि मोहे भोखव्यौ 
ए । अपणो ए उंचरो तेह, नाद नसपै साचन्यो ए । साचो 
ए्ण्वित राग, नेहमदेजै छालियो ए। (तिन समे ए मोयम 
चित्त, राग वैरागे वादियों ए॥ ३५ ॥ आवतो ९ जो उष्टद 
रहितो रा साहियो ए । केष ए नाण उपन्न) गोयम्‌ सहि 
उमाहियो ए । तिहजण ए जय जयक्ार, केवल महिमा सर 
करए गण वए करय वखाण, भविया भर निम निस्ते 
ए॥ ३६॥ (वस्तु) पदम गण दुर २ वरप पचास; गिह 
वासे संवस्तिय । तीस वरप संयम विंभूसिय । सिरि केवल 
नाण पुण, वार्‌ बरस तिहुजण नमसिय । राज यदी नयरी 
ठव्पो) बाणवड बरसाड । स्वामो गोपम गुण निरो, होस्वै ' 
शिव पुर ठाड ॥ ३७ ॥ (भास ) जिम सहकारे कोथल 
टहुकै, जिम कुसमावन परमर महै । जिम चन्दन सोर्गध 
तिपि) जिम गङ्गा जल छदहिस्या लहकै । जिम कनयाचढ 
तेजे ज्ञलकै, तिम ` गोयम सोभाग रेनिधि ॥ ३८ ॥ जिम 
मान सरोवर निवस हसा; जिम सुर तरुवर फणय 'वत्तसा । 
जिम महयर राजीव पने, जिम रयणायर ` सयणे वितर । 
जिम अर तारा गण विकर, तिम गोयम्‌ गुरु केक घम ॥ 
२९॥ एनम निति जिम्‌ ससमियर सदै सुर तरं महिमा! 
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ज्ञानाव्ी" २३ 


जिम जग मोहे । प्च दिति जिम सदस करो, प॑चानन 
जिम मिस्र राज्ञे । नर्वद धर जिम मगल गाजे, तिम 
जिन सासन मुनि पवरो ॥४०॥ जिम गुरु ततवर सोहि 
साखा, निम उन्म स्ख सदर भासा । जिम यत केतकि 
मर्‌ मरै ए, जिम भूमी पत्ति शय बल चमक । जिम जिने 
मन्दर घन्टा रणके, गोयम टदै गह मद्यो ए ॥ ४१॥ 
चिन्तामणे कर चटीये आजः सुर तर्‌ सारे बलिय षाज । 
काम क्म सह वस्ति इए) काम गी परे मन कामी । 
अष्ट महा सिधि अवे वामी) स्वामी गयम अणुमसेए ॥ 
४२ ॥ पणव क्षर पष्िछो पभणी जै, माया वीजो नवण 
सुणाजे । श्रीमती सोभा सभवो ण) देवा पुर अरिडन्त 
नमीजे विनय पह उव्चाय शुणीजञै, इण मते गयम 
नमोषए्‌ 1४३ ॥ पर घरं वसतां फाय करी जै, दे देशातर 
फाय भमी जै ) कचण फा आयास कसो; प्र्‌ उटी गोपम्‌ 
क्ते रोजे । फाज समग्गल ततचखिण सके, नव निधि 
विपे तिहा घरे ॥ ४४ ॥ चवद्य सयं वारोत्तर बरसे, 
गोयम गण हर केवर दिवसै । फीयो कवत्त उपगार परो, 
आदहि मद्ल ए पभणी जै । परव महोच्छव परिदो दीने 
रिद ब्रदधि कर्याण करो ॥ ४५॥ धन माता जिन यरे 
धियो; धन्य पित। जिन ङुङ्‌ अतरो । धन्यस शर्‌ 


२९२ ज्ञानावटी। , 


मांगस्ये ए । चितव्यो ए वारक जम, अहवा केडे छागस्मै 
ए॥३४॥ द्रूकरिम प वीर जिनन्द; भगतदि भोर भोरूत्यो 
ए 1 आपणो ए उंचलो नेद्‌, नाद्‌ नसपै साचव्यौ ए । सचो 
एए वित्त रागः नह न हेज छालियो ए | तिन समे ए गोयुम 
चित्त) राग वैरागे बाखियो ए॥ ३५॥ आघताषएजो उष्छ् 
रहिते रागे सारियो ए 1 केषर ए नाण उपन्न, गोयम सहि 
उमाहिये ए 1 तिहभण ए जय जयक्तार, केव महिमा सुर 
कटैए1 गण धरूए करय वखाण) भवियामभय निम निरत 
ए॥३६॥ (वस्तु) पटम गण दुर २ वरप पच्चास, गिह 
घास सव्तिय । तीस वरप संयम विभूसिय । सिरि केवल 
माण पुण, वार्‌ बरस तिहजण नमसिय । राज यदी नयरी 
व्यो, वाणवडई वरसाड । स्वामौ गोयम्‌ गुण निरो, होस्यै 
शिव पुर ठाड ॥ ३७ ॥ (भास ) जिम सहकारि कोयल 
टु, जिम छुसमावन परमरू महफै । जिम चन्दन सोगध 
निपि, जिम गद्धा जर छदिस्यीं रहे 1 जिम कनयाचछ 
त्तजे सरके, तिम ` मोयम सोभाग भनिधि ॥ ३८ ॥ जिम 
मान ससेवर निव इसा, जिम्‌ चुर 'तरवर फणय वतसा । 
जिम महुयर राजीव वने, जिम स्यणायर रयये विर ! 
निम अत्र ताया गण विकर, तिम मयम शुरु के घने ॥' 
२९५ ॥ पनम `नि जिम सस्ियर से, सुर तरं महिमा 


